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ग्राककथन 

इस पुस्तक में मेंने क्या. लिखा है ? यह तो आप लोगों को 
पढ़ने से ज्ञात ही हो जायगा | इस पुस्तक को मेंने क्‍यों लिखा है ? 
यह प्रश्न बड़ा ही जटिल सा है, क्योंकि यदि में कहूँ कि जीव- 
कल्याण के लिये लिखा है, तो आप लोगों में से कुछलोग 
कह सकते हें--“बड़ा महापुरुष का दादा बना है, जो जीव-कल्याण 
का कार्य करने चला है।” यदि में कहँ--' ऐसे ही कुड टूटे फूटे 
शब्दों की बकब॒क लिख दी हे”, तो कुछलोग कह सञते हैं कि 
व्यर्थ ही ऐसी अनधिकार-चेष्टा करने की क्या आवश्यकता थी ?”? 
यदि में कहूँ--'मुझे! श्रीराधा-कऋष्ण की प्रेरणा हुई थी, स्वप्न 
हुआ था, या आदेश हुआ था” तो भी कुदलोग कह सकते हैं कि 
श्षीराधा-कष्ण का बड़ा अन्तरंग बनता है, जो इसको प्रेरणा आदि 
हुई है । अतएव में क्या कारण बताऊँ ? मेरी बुद्धि में नहीं आता, 
जिसे कि सबलोग मान लें । द 

इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे प्रवचनों को सुन-सुन्र कर, 
अधिकांश लोगों ने कहा कि महाराज जी ! यदि ये सब प्रवचन 
छप जाँय, तो बड़ा लाभ हो । मैंने बिना कुछ सोचे बिचारे ही लोगों 
के कहने में आकर, जो बुद्धि में आया, लिख दिया । साथ में शाद्षों, 
वेदों, पुराणों एवं अन्यान्य घमंत्रन्थों तथा महापुरुषों के आप्र- 
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प्रमाण भो लिख दिये | अब जो कुछ भी है, श्राप लोगों के समक्ष 
है। मुझ झ्किचन की सेंट को स्व्रीकार कीजिये, एवं मुझे 
आशीर्वाद दीजिये कि में श्रीराधाकृष्ण-चरणारबिन्द्सकरन्द का 
यवकिचित पान कर सकू | ््ि 
. अब में, एक भागवत के श्लोक-द्वारा बन्दना करते हुये: 
प्राकक्थन को समाप्त करता हूँ: - 

पामसंकीर्तम॑ यस्य सर्वगापप्रणाशनम्‌ 

प्रणामों दुःखशमनस्तं नत्रामि हरिं परम”? 

| प्रयाग । .. । क्पाकांक्षी- 

 बसंतपंचमी + ». रा क्‍ 
सन्‌ (९१५... कपालु दास 
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जीव का चरम लक्ष्य 
में जिस बिपय में कुछ निवेदन करने जा रहा हूँ, वह विषय 
यद्यपि अनिवंचनीय है अथोत्‌ शब्दों के द्वारा श्रकट नहीं किया जा 
सकता तथापि यह विश्वास है कि निष्पक्ष भात्र से सनन करने पर 
'कुछ न कुछ लाम अवश्य होगा, यदि कोई त्रुटि हो तो बुध 
जन क्षमा करेंगे । द 
सर्व प्रथम यह भिवार करना है कि हम लोग चाहते क्‍या हैं? 
पुन:यह विचारणोय है कि जो कुछ चाहते हैँ वह प्राप्त केसे होगा ! बस 
इन दो ही प्रश्नों के हल हो जाने पर समस्त प्रश्व स्वतः ही हल हो. 
जायेंगे । थदि हम समस्त विश्व के समध्त जीबों से प्रथक्‌ प्थक 
प्रश्न करें कि “आप क्या चाहते है ? ” तब संसार के समस्त जीव 
केवल एक ही उत्तर देंगे, वह यह कि हमें तो केवल आनन्द 
चाहिये। इसी आनन्द के नामान्तर शांति, सुख, आदि अनेक हैं । 
इस सम्बन्ध में कुछ विचारणीय बात अवश्य है, जैसे कि कुछ लोग 
तो केवल दु:ख निवृत्ति ही चाहते हैं एवं कुछ लोग दु:ख निवृत्ति के 
साथ साथ आनन्द श्राप्ति भो चाहते हें। तथा कुछ लोग केवल 
आनन्द प्राप्ति ही चाहते हैं| इन तीनो ही प्रकार के चाहने वालों में 
.. केवल आनन्द प्राप्ति के चाहने वाले ही परम बुद्धिमान्‌ माने जाते 
है। क्योंकि आनन्द प्राप्ति के परिणामस्वरूप दुःख निवृत्ति तो 


हा 
स्वतः हो जाती हैं, जब कि दुःख निवृत्ति से आनंदश्राप्ति 
अनिवार्य नहीं है। सुषुप्ति ( प्रगाढ निद्रा ) अवस्था में च्शिक दुःख 
निवृत्ति देखी जाती है, किन्तु उसमें आनन्दप्राप्ति का स्वंथा अभाव 
रहता है, आत्यंतिक दुःख निवृत्ति को ही कतिपय लोगों ने मोक्ष 
बताया है जो कि उच्च कोटि के रसिकों के दृष्टिकोण से 
अवांछुनीय है। इसका स्पष्टीकरण आगे चल कर होगा । 
उपरोक्त विचार विनिमय से यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि 
आनन्द प्राप्ति का ही लक्ष्य सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। इस आनन्द प्राप्ति 
'के अतिरिक्त हम लोग चार वस्तुओं को ओर चाहते है जो कि 
'बस्तुतः आनन्द के ही अन्तर्गत है क्‍ 
. डदाहरणाथे ( १ ) हम जीवन चाहते हैं । हमें मृत्यु स्वाभाविक 
“रूप से प्रिय नहीं | यदि किसी को मरते हुये देखते हैं तो कुछ 
आश्चय या दुःख सा होता है तथा हम प्रश्न कर बैठते हैं कि क्या 
-अमुक व्यक्ति मर गया ? कैसे मर गया ? कब मर गया? इत्यादि । 
बुद्धि भ्रष्ट होने पर ही अविवेकी अपनी इच्छा के विपरीत कहीं 
कहीं ही आत्म-हत्या करता हुआ पाया जाता है।इस से यह 
निश्चित हो जाता है कि हम लोगों का स्वभाव मरण नहीं वरन्‌ 
जीवन है। ( २ ) हम लोग समस्त विषयों का संपूर्ण ज्ञान भो चाहते 
हैं। हम किसी को सी अपने से अधिक ज्ञानी देख कर खिन्न होते 
हैं। तथा ऐसा सोचने लगते हैं कि किसी प्रकार हमको भी इतना 
ज्ञान प्राप्त हो जाता | साथ ही हम लोग प्रति क्षण अधिकाधिक 
'ज्ञानोपांजन में लगे रहते हैं। इससे यह निश्चित हो जाता है कि हम 
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लोग समस्त बययों का पूए ज्ञान चाहते हैं। अतएव विशेष ज्ञान 
श्राप होने पर री हम जाग तृप्न नहीं होते। तात्पयये यह कि हम लोगों 
का स्वभाव सामपूण ज्ञान प्राप्त ऋूग्ता हे । ( ३) हम लोग समस्त 
विश्व पर शालन करना चाहते हैं। यदि हमारी बाव कोई नहीं 
मानता ता हमें दुःख होता हैं । ( ४ ) हम लोग स्वतंत्रता चाहते 
है । हमारे ऊपर कोई शासन करे यह हमें प्रिय नहीं वह शासन चाहे 
काल, कर्म, स्वस्ाव, गुण, व्यक्ति आदि का ही क्‍यों न हो। 
इससे ग्रतीव होता है कि हम क्षोगों का स्वभाव स्वतंत्र रहना है 
किन्तु यह ध्यान रहे कि इन उपरोक्त पदार्थों का लक्ष्य एक मात्र 
आनन्द प्राप्ति ही है। बेदान्त आदि में इन्ही पाँच स्वभावों से युक्त 
शक्ति को इंश्वर कहा गया है अतएव उम्र अंशी ईश्वर का अंश स्वरूप 
जीव का भी स्वभाव उपरोक्त पाँचों लक्षण से युक्त होता हैं। 
इसमें जीवन स्वभाव को ( सत्‌ ) ज्ञान स्वभाव को ( चित्‌ ) एवं 
आनन्द स्वभाव को, जिसके अन्तर्गत स्वतंत्र रहना, शासन करना, 
भी हैँ (आनन्द) कहते हैं, अतएय शासत्रों में ईश्वर का नाम 
सब्चिदानन्द रखा गया हैं | 

यदि कोई अल्पज्ष कहे “में तो उपरोक्त पाँच वस्तुओं को नहीं 
चाहता, मुझे तो धन, पुत्र, खत्री, प्रतिष्ठा आदि चाहिये” उसे यह 
जान लेना चाहिये कि वह धन, पुत्र, आदि जो भीचाहता है, केवल 
आनन्द प्राप्ति के ही साधन स्वरूप हैं, अथात्‌ वह घन, पुत्र, आदि... 
के द्वारा ही आनन्द प्राप्ति चाहता है, अतएय समस्त विश्व का 
समस्त जीव आनन्द प्राप्ति के सिरा कुछ भी नहीं चाहृता । वह 
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चाहे कितना ही मूल कयोंन हो, अपना स्वभाव नहीं छोड़ 
सफता। सच्िदानन्द स्वरूप ही समस्त जीवों का स्वभाव है। 
. एक विचारणीय विषय इसी सम्बन्ध में और भी है वह यह 
कि हम लोग आनन्द तो चाहते हैं, किन्तु सीमित ओननन्‍द नहीं 
चाहते क्योंकि सीमित आनन्द तो न्यूनाधिक मात्रा में सभी जीवों 
को प्राप्त है। जो आनन्द राजरानी को अपने राजकुमार के आलि वन 
में प्राप्त होता है, वही आनन्द एक भिखारिन की अपने काशे पत्र 
के आलिड्न में भी प्राप्त होता है, अतएव यह नहीं कहा जा सकता 
कि विशेष संपक्तिशाली को हो सांसारिक सुख मिलता है। उपरोक्त 
सीमित आनन्द से कोई भी जीव तृप्त नहीं होता, इससे यह स्थतः 
सिद्ध हो जाता है कि हम लोग अस्तीम सुख भी चाहते हैं एवं वह 
असीम सुख भी मदा के लिये चाहदे हैं| कुछ लोगों का ऐसा मतः 
है कि कहीं स्वर्ग हे जहाँ कि इस मृत्यु लोक से भी महान्‌ सुख है । 
अस्तु, मान लीजिये कहीं स्वर्ग है ही, कन्तु वे ही महानुभाव यह 
भी कहते है कि वह स्वर्ग भी क्षण भंगुर एवं सीमित सुख वाला 
है। वहाँ भी अज्ञान, शोक, भय आदि का बोलबाला है। 


. हुः्खोदर्कास्तमोनिष्ठाःक्ष द्रानंदाः शुचार्पिता 
. आद्युंतवंत एवपां लोकाः कमबिनिर्मिता: (भा० ११-१४) 
_ “स्वगंहु स्वत्प अंत दुख दाई” (रामायण) 


रा इससे स्वग मानने वालों की ही उक्ति. से यह सिद्ध हो जाता 
है कि हस भोतिक प्रत्यक्ष संपार के सुखखों से लेकर दिव्य स्वर्गा- 
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दिक लोकों के छु्खों से भी तृथ्त चहीं हो सकते। अतएब हमें 
अब यह पता लगाना है कि वह अनंतघुख कहाँ मिलेगा? 
लथा केपे मिल्तेगा ? सुना जाता है कि उप अवबंद सुख्च का ही 
दूलरा नाम भगवान्‌ हैं।तात्यये यह कि वह झुख एक सात्र 
भगवाल्‌ के ही पाप है एवं उन्हीं के द्वारा प्राप्त हो सकता हे अन्य 
कोई उपाय नहीं। आइये, थोड़ा इस विय्य् पर सो विवार कर 
डाले, क्योंकि जिप आननन्‍दताप्ति के निभित्त प्रत्येक जोब प्रति 
क्षुणु प्रयत्न कर रहे है उत्त आनंद की प्राप्ति के विषय में किब्बित्‌ 
भी विचार विसर्श न करना बहुत 5ड़ो भूल है | 


| मगवान्‌ का अस्तिल ।। 

अनादि काछ्ष से यह प्रश्न छिड़ा चला आ रहा हैँ कि भगवान्‌ 
हैं या नहीं ! तथा इस विषय में सदा से ही बड़ी बड़ों मोमांसाये 
होता चली आ रहीं हैं, एबं आगे भी चलेंगो तो फिए छम 
लोग भी वतेमान काल में इस विषय में कुछ विचारविमशे 
ज्यों न कर | देखिये, क्या बिवित्र सो बात हैँ कवि श्र नन्तछुत 
वो ऋनंत काल के लिये समस्त जीब चाहता है, तथ। प्रति क्षण 
उसके जिये अनादि काल से प्रयत्न भी करता चला आ रहा 


है ७ब >कण |००%+. ५० ८ 243७ ०4 ओम अमन अनजान ८3०७ कि ला» अन्की +-ला ५ अना 2%-+ ५७. 


है पर कह्ता यह हैं कि में अनन्तसख को तो मानता हूं पर अनंत 

सुख के पर्योगवाची शब्द भगवान्‌ को नहीं मानता। तात्पर्य 
यह कि जिस भगवान्‌ के द्वारा अनंतसुख प्राप्त होता है उस 
अनंतसुख को तो मानता हूँ पर भगवान्‌ को नहों मानता | यह... 


बात तो ऐजी ही है जैसे कोई कद्दे कि मेरे झुब्॒ में जिल्ला नहीं है," 
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किन्तु बोलता अवश्य हूँ। मेरी माँ बांक है, किन्तु में पेदा उसी 
से हुआ हूँ | अस्त, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्‍योंकि यह 
सब कुछ तो अनजान एवं मोले बालक की उक्ति के समान ही है।. 
महापुरुष तो नासमम नास्तिकोँ की उपरोक्त बात सुन कर 
उनके भोलेपन पर बलि बलि जाते हैं। जैसे कि एक पिता के 
इस प्रश्न पर कि “आकाश कितना बड़ा है?,, एक भोला बालक 
अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को फैला कर उत्तर में कहता है 
“चता बला,, माँ बाप यह सुन कर प्रेम विभोर हो जाते हैं । ठीक 
इसी प्रकार जब नास्तिक अपनी लघु बुद्धि के अनुसार कहता है 
कि भगवान वगवान्‌ कुछ नहीं है; तब महापुरुष हँस पड़ते हैं, 
और कहते है कि तू जिस अनन्त सुख को निरंतर ढूँँढ़ रहा है, 
वही तो भगवान्‌ है, तू नासमझी के कारण बकबक कितना भी किया 
कर, कितु जब तक अनंत सुख के आश्रय भूव मगवात्‌ को नहीं प्राप्त 
कर लेगा तब तक एक क्षण के लिये भी चुप नहीं रह सकता। यह 
दूसरी बात है कि यदि सही ढंग से ढेढेगा तो सही सुख पायेगा, यदि 
ग़लत ढग से ढँढेगा तो नहीं पा सकेगा। साथ दी यह भी निविबाद 
सिद्ध है कि ढँढ़ना एक क्षण की भी बंद नहीं कर सकता, बस, 
यही तो एक बात है, जहाँ तू परवश है | अर्थात्‌ तेरी आत्मा तेरी 
नासममी के धोखे में नहीं आ सकती । तू कितने ही बड़े सोमित 
सुर्खों को प्रदान क्यों न करे, किंतु आत्मा सदा ही अपना स्पष्ट 
निशंय दे देती है कि यह हमारा सुख नहीं है, हमें तो असीम 
सुख चाहिये। यही घंधा अनन्तानन्त कल्पों से चक्ष रहा है, एवं 


गज... 


तब तक चलता रहेगा, जब तक कि तू अपने असीम आनन्द को 
नहीं प्राप्त कर लेगा । 
उपरोक्त विचार विनिमय से तो संसार का कोई भी ऐसा जीव 
हो ही नहीं सकता जो भगवान्‌ को माने विना रह सके। अथात्‌ 
वास्तव में तो संसार का एक भो जोब एक क्षण के लिये भी 
नास्तिक हो ही नहीं सकता । वास्तविक रूप से तत्व ज्ञान न होने 
“के कारण ही उसे लोग नास्तिक कहते है। क्योंकि उपरोक्त: 
रीति से नास्विक भी भगवान को मानता एवं चाहता ही है । 
उसकी नासममी यही है कि वह अपने असीस सुख को ससीम: 
क्षेत्र में ढेँढ़ता हैे। ऐसे नास्तिक भी दो प्रकार के होते हैं। 
एक तो वे जो कि शब्द को सुनते द्वी उमके प्रतिपाद्य विषय में 
भी विश्वास कर लेते हैं, जैसे कि एक भोला बालक “अमुक पेड़ 
पर एक भूत रहता है,, यह सुन कर वास्तव में ही भयस्व॒रूप 
भूत का विश्वास कर लेंता हैं, वह कुछ तके नहीं करता, उसका 
_ हृदय कोमल होता है। ऐसे ही विश्वास को लोक में अंध-विश्वास 
कहते हैं | यह अंध-विश्वास सबसे उत्तम भी है तथा सबसे निकृष्ट 
भी है | यदि उसका अंध-विश्वास किसी वास्तविक महापुरुष के 
द्वारा सत्य वस्तु पर हुआ है वब तो वह सबसे उत्तम है, किंतु यदि 
उसका अंधविश्वास किसी अल्पज्ञ अथवा अज्ञ के द्वारा किसी 
असत्य वस्तु पर हुआ है तब वह सब से निकृष्ट भी है। एक 
महत्वपूर्ण बात और भी है कि यदि किसी महापुरुष के द्वारा भी 
त्य वस्तु पर विश्वास हुआ है, तब भी वह तब तक स्थायी न 


हो सकेगा, जब तक कि तदनुसार साधना करके जीव उस अवस्था 
'पर न ॒ पहुँच जाय, जहाँ पतन की संभावना नहीं है । श्रथात्‌ 
अनुभव प्राप्त होने के पूर्व कुसंग में पड़ जाने का एवं विश्वास छूट 
जाने का विशेष भय है। अधिकांश रूप से महांपुरुषों के संग में 
भी आये हुए सोले व्यक्ति एवं कोमल ह्ृदया ख्तिर्यां बार बार 
विश्वास एव अविश्वाघ के भकीरों में कूला करती हैँ । यदि कहीं 
अल्पक्षों के प्रति असत्य वस्तु पर विश्वास हो गया तब तो वह 
अंध विश्वास पूर्णतया पतन की सामम्री ही बन जाता है | अतएब 
इस प्रकार का अंधविश्वास वस्तुत: महान्‌ घातक है। वर्योकि 
अंतरंग परिवतेन शील्न तीन गुर्णों से युक्त बंड्धि होने के कारण 
तंथा बहिरंग कुप्रंग का वातावरण होने के कारण महापुरुषों के 
हारा सत्य अंधविश्वास भी स्थिर नहीं रह सकता | क्‍ 
दूसरे प्रकार के नास्तिक वे हैं जो तक आदि के द्वारा बोध 
होने पर ही विश्वास करते हैं ऐसे तकंशील नास्तिक भी दो तरह 
के होते है । एक तो वे जो विषय को समम लेने पर मान लेते 
हैं एवं ओआस्तिक बन जाते हैं, विवेकानंद, पाल आदि अनंत 
उदाहरण हैं | दूसरे बे जो प्रथम तो सुनना ही नहीं चाहते, यदि 
सुनते भी है तो समझना नहीं चाहते, यदि समभते भी हैं. तो दुरा- 
प्रहवश स्पष्ट रूप से सानना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को 
सममाना अर्थात्‌ अनको आस्तिक बनाना किसी की भी सामथ्ये 
से बाहर है, हाँ यह अवश्य है कि एक दिन वह अवसर 
अवश्य आयेगा जब कि वह आस्तिक बन जायगा। यदि कोई 
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कहे कि महापुरुष समस्त जीयां को आस्तिक बना सकता है तो 
'िचारणीय यह हो जाता है कि अनादिकाल से अनंतानंत 
महापुरुषों के सबंदा रहने पर भी नाप्तिकों का बीज ही नष्ठ हो 

जाना चाहिये था। क्‍ 
महापुरु्े के दहृषि-कोण से ऐसे नास्तिक विशेष दूयनीय हैं 
क्योंकि वे विचारे बहुत ही नाससक हैं। उनकी इस नासममी 
पर किसी भी विवेकी पुरुष को आश्यय न करना चाहिये। 
यह सम्रम लेना चाहिये कि सस्री आस्तिरों की किसी दिन 
शेत्री ही अवस्था थी। जिम प्रकार एक बूढ़ा, अवोधबालक 
की साससकियों पर यह समस्यध कर अश्चय नहीं वरता कि 
कभी सभी बूढ़े हमी प्रकार बल्क अवस्था में नासमझ थे | एक 
को भी आस्तिक बता देगी तथा वे थी कंताथ हो जायेंगे। 
से उन दुराम्रहीनाम्तिकों को छोड़ कर अन्य सम्रस्तजिन्नासु 
स्तिकों से भगवात्र के अस्तित्व के विषय में कुछ निवेदन कर 
रहा हूँ, निष्पक्ष, हो कर सममने का प्रयत्न करे । नास्तिक कहता 
है “ईश्वर नहीं है,, में कहता हूँ “हेश्वर हैं,, किन्तु सबप्रथस _ 
दोनों हो एक दूसरे के सिद्धान्त पर स्वतंत्र रूप से विचार करें। 
: तात्पर्य यह कि नास्तिक के कथनालुसार यदि भगवान्‌ नहीं भी 
हैं और हम भगवान को मानते हैं. तो हमारी कोई हानि नहीं 
होती, वरन्‌ लौकिक लाम भी होता ही है। आप पूजे 
कैसे! ? बह इस अकार कि 'संसार में दुष्कर्मोंसे बचने के दोड्ी' 











ही ही 
. चुझाक हैं, एक तो यह कि हमारी आत्मशक्ति (एफ #०जछा' 


सकनी:उच्च हो कि हम स्वाभाविक रूप से ही दुष्कर्मों में प्रवृत्त न 
_हों। ऐसे लोग विश्व में इने गिने ही होते हैँ | दूसरा उपाय यह 
. है कि हम किसी भय से कुछ न कुछ मात्रा में दुष्कर्म से बचे 
. रहें॥ एक मोटी बात यह है .कि आज वर्तमान -संपार में यदि 
 अउन का भयन हो तो क्या क्या दुष्कर्थों की पराकाष्ठा हो 
सकती है, यह आपसोच सकते है। अतएब जिम प्रकार एक 
राज-कर्मचारी अपने आक़िसर के समक्ष शासन के भय से घूंछ 
. आदि नहीं लेता है, किन्तु अन्‍्यत्र शासब के अश्राव-में. पूंछ क्षेता 
हुआ देखा जाता है, उसी प्रकार यदि हस- सर्वेद्रष्टा, संबंनियंत्त& 
: सब साक्षी, एवं सर्व शक्तिमान्‌ भगवान्‌.का सब॑दा सर्वत्र अस्तित्व 
: माने रहें तो विशेष मात्रा में दुष्कर्भों से बचे रहेंगे । यह तो हुआ- 
ात के ने होने पर भी उसको मानने बालों के विषय मे 
५ जज मल, शैह विचार करना है कि यदि आस्तिक्ों के मतानु तार 
-आसब सारत्रों, बेदो, के विधान लागू हो जाँयो, जिश्के परिखाम' 
*कफतिधान के अलुसार कूकर, शुकुर, कीट, फ्तंसांदि, -य बिक. 
सं अक्कना। बथा नस्का[दि : यत्ननाओं «का भोगना; आदि ही: पछोड! हि हा 
फकेाह अंत: के. में कियाड से भी 
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“नास्ति चेन्‍्नः किमायातमस्ति चेन्नास्तिको हतः,, 
किसी भी वस्तु के अस्तित्व में प्रायः तीन प्रमाण ही काम में 
लाये जाते हैं-(१) प्रत्यक्ष प्रमाण (२) अनुमान प्रमाण (३) शब्द 
प्रमाण | में इन्हीं तीनों प्रमाणों को लेकर समझाने का प्रयत्न 
केंरूँगा, नास्तिक महोदय ध्यान देकर सुने । 


. प्रत्यक्ष प्रमाण:--अत्यंत संकुचित प्रमाण है, अथात्‌ इस 
प्रमाण से भौतिक विषयों की ही सिद्धि नहीं हों पाती, इस 
प्रमाण से बहुत कम काम चलता है । नास्तिक महोदय ! यदि हम 
तुमसे पूछे” कि भगवान्‌ केन होने में क्‍या प्रमाण-हैं ? तुम 
अपने ही पक्ष कों सिद्ध करो। तुम कहोगे “क्योंकि भगवान 
प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, अतएवं हम कहते हैं. भगवान 
नहीं हैं।” में तुमसे फिर पूछता हूँ कि तुमने इश्ललेम्ड,. अमेरिका 
आदि अनेक देशों एवं संसार के अनेकानेक पदार्थों को नहीं 
देखा है, फिर तुम उन्हें केले मानते हो। वह भी तो नहीं दिखाई 
पड़ता ? तुम कहोगे कि बह तो भूमोल इतिहास के द्वारा सिद्ध 
है । तथा जो लोग वहा जा चुके हैं. वे भी प्रमाण हैं। यदि हम 
फिर यह कुतक करें कि तुम्हारे भूगोल इतिहास की सत्यता एवं 
देशों को देख कर लौटे हुए व्यक्तियों की सत्यता में कया . 
प्रभाग: है ? तब तुम्हारी गाड़ी रुक जायगी, 'अर्थात्‌ तुम कहोंग्रे 





मम | 

अब तुम ठोक रास्ते पर आ गये, यही तो आशस्तिक भो कहता 
है कि तुम भी महापुरुषों एबं शास्त्रों पर विश्वास करते हुए उन्हीं 
के बताये मार्ग के अनुप्तार चल कर देल्लो, यदि भगवान्‌ न मिल्लें 
“तंब कहना भगवान्‌ नहीं सि | ज़ब अल्पज्ञों को बनाई हुईं भूगोत्न 
इतिहास की पुस्तकों की उक्ति को तुम सत्य मान लेते हो तब सर्वज्ञ 
महापुरुषों को बनाई हुई शास्त्र, वेद की पुस्तकों में कुतके करने का 
तुम्हें कश अधिकार है? हाँ |! यदि साधना करने पर सिद्धि न 
आप्त हो, तब कह सकते हो कि भगवान्‌ नहीं हैं | तुम्हारे नास्तिक 
संप्रदाय के श्रनंतानंत जीव भगवान्‌ को मानते चले आये हैं 
 'हिर्ण्यकशिपु, रावण, सरीखे महान्‌ शक्ति शाज्ञी नास्तिकों को 
भी हार खानी पड़ी, अब तुम -व्यर्थ का दुरामह कर रहे हो । 
तात्प्थ यह कि प्रत्यक्ष प्रमाण का वास्तविक अर्थ यइ है कि जिध _ 
_अकार की साथना करने से जिस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान हो संकता 
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हो सके तभी यह कहना उचित हैं कि अमुक विषय असिद्ध है। 
जेंसे आँख से शब्द का, कान से रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता 
इसी प्रकार भौतिक सांधनाओं से आध्यात्मिक तत्व का भी प्रत्यक्ष 
ज्ञान नहीं हो सकता। तुम्हारे सामने एक पुस्तक रख कर कोई 
पूछे यह क्‍या हैं ?, तुम कहोगे "यह पुस्तक है,, फिर पुस्तक 
हटा कर पूछे “अब क्या है ?” तुम कहोगे “अब पुस्तक नहीं हैं ।” 
इस प्रकार चह्ु इन्द्रिय से ही पुस्तक का अस्तित्व एवं श्रभाव 
“सिद्ध हुआ। अतएवं भगवान्‌ सी जिन आध्यात्मिक साधनों 
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से प्रत्यक्ष होता है, उन्हीं साधनों से प्रत्यक्ष न होने पए वह असिद्ध- 
भी हो सकता है । जब तुमने तद्लुकूल कोई साधना ही नहीं की; 
तब तुम्दें “भगवान्‌ नहीं है,, यह कहने का अधिकार ही क्या है ? 
यदि प्रत्यक्ष प्रभाण का यह अथ किया जाय कि जं। कुश्ु वर्तमान 
काल में दिखायी पड़ता हो वही प्रत्यक्ष प्रमाण है तब तो सार 
संसार ही असिद्ध हो जायगा। इमप्तके अतिरिक्त स्थूल् जगत में 
भी देखिये, कितने ही तत्व ऐसे हें जो कि किसी यंत्र विशेष 
साधना को अपेक्षा रखते ह--अथात्‌ खुदबीन आदि से ही दिखाई. 
पड़ते है । 

ज्ञान, इच्छा, प्रेम, सुख, दु:ख, मन, बुद्धि, काल, परिमाणु 
परमाणु, गुरुत्व आदि कितने ही तत्वों को तुम प्रत्यक्ष 
प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते, अथांतू इन्द्रियों से इन सब: 
का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। फिर आध्यात्मिक सर्वोच्च तत्व 
भगवा न्‌ का ही प्रत्यक्ष, इन्द्रियों से किस प्रकार हो ध्षकता है। 
अधिक क्या कहें जिन तुम्हारी इन्द्रियों से संसार के स्थूल्नतत्वों 
का प्रत्यक्ष होता है, उन्हीं इन्द्रियाँ से अपनी अग्ुरूपी इन्द्रिय: 
शक्ति का भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । 

हम तुम्हें एक प्रत्यक्ष प्रमाण देते है, जिसका अनुभव तुम्ह 
प्रति क्षण स्वाभाविक रूप से ही होता रहता है | तुम भूत, भविष्य, 
एवं वर्तमान तीनों ही कालों में तथा जामग्रत, स्वप्न, आदि 
अवस्थाओं में, एवं स्थल, सूच्म कारण तीनों ही शरीरों में, यह 
झनभव करते हो कि “में हैँ,,। कोई भी व्यक्ति अषना:झभाव: 
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“स्वीकार नहीं कर सकता । यदि "में हूँ,, ऐसा ज्ञान न रहे तो उसे 
संसार का ज्ञान भी नहीं हो सकता, अतएब अपना अस्तित्व 
ही भगवान्‌ का अस्तित्व सिद्ध करता है । 
.. अनुसान प्रमाण :-अलुमान प्रमाण से अधिक तत्व 
: सिद्ध होता है एवं भगवान को कई शाघप्ज्रकारों ने इसी प्रमाण 
से सिद्ध किया है। अब आइये, इस प्रमाण से विचार करें। 
पातञ्जलि शाखानुयायी कहते हैं कि संसार में देखा जाता है कि 
एक से एक अधिक ज्ञानवान्‌ हैं. इसकी कहीं चरम सीमा अवश्य 
-होगी, इस प्रकार जो समस्त विषयों का सम्पूणु ज्ञान युक्त कोई 
होगा वही सगवान है । इसी प्रकार परिमाश आदि में भी देखा 
जाता है कि राई से बड़ा चना, चना से बड़ा बेल, वेल से बड़ा 
. कटहल, कटहल से बड़ा पव॑त, पबेत से बड़ी प्रथ्बी, एवं प्रथ्वी से 
बड़ा आकाश, एक दूसरे से बड़े होते हुए एक असीम सींमा पर 
: पहुँच जाते है । 

_ बैशेषिक मतालुयायी कहते हैं. कि कर्ता के बिना कार्य नहीं 
हो सकता, जैसे घेट (घड़ा) आदिं कार का कर्ता कुम्मकार (कुम्हार) 
अवश्य होता है, उसी प्रकार मनुष्यों से भी अशक्य प्रथ्वी अंकुर 
आदि सावयब ( आकार से युक्त ) कार्य का भी कर्ता कोई न कोई 
'सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अवश्य है । यह भी विचारणीय है कि 
सृष्टि को नास्तिक महोदय कहते हैं कि नेचर (!९४६प४०)से अपने 
आप बन गई है। में पूछता हूँ कि जिस किसी भी कार्य के बनने में 
जिन जिन वस्तुओं की अपेक्षा होती है, वे सब नेचर (ए४६आ७' ) 
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में कहाँ हैं? जैसे सर्व प्रथम कता, तथा कतों को कार्य विषयक 
ज्ञान, एवं ज्ञानयुक्त इच्छा, तथा इच्छायुक्त संकल्प, एवं संकल्प 
युक्त चेष्टा, तथा चेष्टायुक्त काये, सम्पादित होता है । 

ज्ञानजन्या भवेदिच्छा हीच्छाजन्या भवेत्कृति: । 

कृतिजन्या भवेच्च ष्टा चेष्टाजन्या क्रियोच्यते ॥| 

अब सोचना यह है कि उस नेचर ()९४/५०) में ज्ञान, इच्छा 
संकल्प, 'चेष्टा, आदि कहाँ हैं ? यदि कोई कहे कि उस नेचरं 
(प्रकृति) में यह सब बस्तुएं हैं तो बस हम मान लेते हैं. कि तुम्हारा 
नेचर (7०८००) हमारे भगवान_का ही पर्यायवात्री एक नया 
शब्द है, किन्तु यदि नेचर ()९०४८०८) में उपरोक्त गुण नहीं हैं 
तो यह कदापि संभव नहीं कि नेचर ()९०६:४८) ही सृष्टि का 
कर्ता हैं। शास्त्रीय सिद्धान्तानुसार दो परमाणु मिलकर द्वयणुक 
एवं तीन हथरुक्र से च्यूज़ुक तथा चार ज्यणुक से चतुरणुक 
बनता है, इस प्रकार महावायु की सृष्टि होती है, फिर तेज, फिर 
जल, तथा फिर प्रथ्वी आदि का निर्माण होता है। अब यह 
सोचिये कि नेचर (९४६५८) में यह ज्ञान युक्त प्रयत्न केसे होगा? 
तथा नियमित रूप से परमाणुओं का परिगणन (गिनती ) 
. आदि कैसे होगा? अतएवं सृष्टि का कर्ता कोई समथ ज्ञानेच्छा 
प्रयक्नवान्‌ भगवान्‌ अवश्य हैं । 
'यतो वा इमानि मूतानि जाय॑ते येन जातानि जीव॑ति 
यद्य॑त्यभिसंविशंति तद्विजिज्ञासस्व,, (तेत्तिरीयोपनिषत्‌ ६-१) 

नैयायिक कहते हैं। 


[ औक.]| 
ईश्वर: कारण कमफिल्यदर्शनात्‌, (न्यायसूत्र ४-२-१६) 

उनका कहना है कि जोब महान्‌ पुरुषार्थ करता हुआ भी असफ 
_ था कम सफल पाया जाता है, तथा साधारण पुरुषार्थ से ही महा 
सफल देखा जाता है । इससे प्रतीत होता है कि फल कर्म : 
आधीन है । कर्म स्वयं जड़ है वह अपने आप उचित देश, काल 
: एवं पात्रानुसार नियमित रूप से फल प्रदान नहीं कर सकता 
अतएव समस्त विश्व के समस्त जीवों को नियमित _रूप से कर 
अल सदान करने वाला कोई न कोई सर्वशक्तिमान्‌ भगवान 
अवश्य है। सांख्य कहता हैं :-.. ् 
क्‍ “ईइबरासिद्ध : मुक्तवद्धयोरनन्‍्यतराभावान्न तत्सिद्धि:, 

उभयथाप्यसत्करत्वं भुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा,, | 

अथांतू इश्वर नाम की प्रथ क्‌ वस्तु नहीं हे। अशिमा 
 आदि-सिद्धियों से युक्त महान्‌ ऐश्वयशाली कपिल ही ईश्वर 
: है। सृष्टि को धारण करने वाला भी कोई न कोई समर्थ 
भगवान्‌ अवश्य है । जिस प्रकार एक पर्षी आकाश में 
अपनी चोंच से एक लकड़ी पकड़ कर उड़ता है, किन्तु यदि 
बह लकड़ी छोड़ दे, तब वह निराधार अपने श्राप नहीं ठहर 
सकती, उसी प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्मार्डों से. युक्त यह सृष्टि भी 
बिना किसी समर्थ के धारण किये स्थिर नहीं रह सकती | 

_'एतस्थ वा अक्षुरस्व प्रशासने गार्गि द्यावाप्रथित्यो विधृते तिष्ठत: _ 

का आओ ....+॥+ (अ्रतिओ 


[ ९७ |ै 
जिस प्रकार घढ़े आदि का विनाश किसी के प्रयत्त से ही 
होता है उसी प्रकार नियमित रीति से उचित सम्रय पर चिर्व 
का प्रलय भी बिना किप्ती प्रयत्षवा॒न्‌ सगवान्‌ के प्रयत्न के 
नहीं हो सकता । एक ही नेचर से उपरोक्त तीनों ही .विरोधो 
'काय निर्माण, धारण, एवं प्रलय नहीं हो सकते। रा 
घट (घड़ा) पट (बस्र) आदि का आदश निमांता सृष्टि के पूत्र 
में कोई न कोई अवश्य होगा। अन्यथा आदशेध्धापन के बिना 
व्यावहारिक ज्ञान केसे होता ? वह आदर्शस्थापक आदि-समरर्थ-पुरुष 
भगवान्‌ ही हैं | स्वयं भगवान्‌ ने ही कुम्हार आदि बन कर सब 
को घड़ा आदि बनाना बताया होगा अतणव बेद्‌ में :---.. 
क्‍ “नमः कुलालेम्य: कर्मारेम्यहच? “ ' 
इसके अतिरिक्त :-- क्‍ 
“वेदा:सबज्ञषप्रणीता वेदत्वात्‌” द 
अर्थात्‌ बेद बेद होने के कारण ईश्वर रचित है | एवं :-- 
“वेद वाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ अस्मदादिवत्‌” 
ईश्वर ही बेद के अर्थ को भी प्रकट करता है, वही ज्ञाता भी है। 
संज्ञावाची उत्तमपुरुष के लिये एकत्व आदि संख्या वक्ता में 
ही आरोपित होती है, अतएव श्रुति कहती है :--““एको5हंबहुस्याम ,, 
वेदों के पढ़ने वाले अनन्त हुये है। यदि पढ़ने वालों के 


..ज्ञाम से ही काठक, कालापक, आदि नास पड़े होते तब तो अनन्त 


नाम हो जाते, कितु ऐसा नहीं है । अतएवं भगवान्‌ ही कठ संज्ञक 
कलाप॑ संज्ञक शरीर धारण करके वेदों का पढ़ने वाला बना । 
ब्‌ 
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यदि नेचर से ही सृष्टि होती तो केशर का बीज का्मीर ह 
में क्‍यों होता, कोयल का स्वर बसंत ऋतु में ही क्‍यों सुनाई पड़ता 
बलाका पत्ती (मोर) मेघ ध्वनि: श्रवण से ही गर्भे धारण क्यों 
करता। इन देश, काल, निमित्त आदि की अपेक्षा नेचर (९७६0८) 
को क्‍यों होती ? 

झाज संसार विज्ञान के उद्बतम शिखर परः पहुँच. जाने पर 
भी अमी सिर का एक आल तक नहीं बना सका, कितु सृष्टि में 
जिधर भी दृष्टि डालिये श्रति वैचित्र्य-पूर्ण सामखस्य दिखाई 
पड़ता है । विविध प्रकार . के स्वेदज, श्रण्डज, उद्भिज, जरायुज, 
जीव, तथा उनका जलचर, थलचर, खेचर, निवास, एवं उनका 
विविध प्रकार आहार, बिहार, आदि का उचित प्रबंध, अन॑तानंतः 
तारा प्रहों से युक्त, सू्े, चन्द्र, आदि का बेचित्र्य कितनी बिल- 
ज्षुणता पूर्ण बुद्धि कौशल का प्रमाण है | इतनी विशाल सृष्टि में 
किसी भी दो व्यक्ति की आकृति, स्वर, विचार, आदि मिलता 
जुलता नहीं दिखाई पड़ता, यहाँ तक कि किसी भी दो वृक्ष के पत्ते 
फूल, फल्न, आदि कुछ भी एक से नहीं दिखाई पड़ते। इन 
बिचित्रताओं को देख कर प्रतीत होता है कि इसका निर्माता 
अवश्य कोई न कोई स्वेज्ष, सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान है! केनोप- 
निषद्‌ में आदि शंकराचाय ने अनुमान-प्रमाण के द्व)रा ईश्वर को 
सिद्ध करते हुये कहा है :-- -: 


यदिद जगहवे-गंधव-यक्ष-रक्षःपित्रपिशाचादिलक्षणं. झ्यवियत्यृथिव्या . 
दित्यचंद्रअहनक्षत्रविचित्र', , ... विविधप्रास्युपमोगयोग्यसाधनसंबंधि 


१९१. 
तदत्यंतकुशलशित्पिभिरपि दुनिर्माणं, देशंकालनिमित्तानुरूपनियंतप्रवत्तिः. 
 निवृत्तिकमं, एतद्नोक्त कमंविभागशप्रयत्यूबंक भवितुमहति कार्यत्वे: 
सतियथाक्तलक्षणस्वात्‌ ग्रहप्रातादरथशयनासनादिवत्‌ , न 

( शांकर भाष्य केनोपनिषत्‌ 3 
प्रायः संसार के निर्माण के विषय में तीन ही कल्पनायें हो: 
सकती हैं | क्‍ 

(१) जगत्‌ इसी प्रकार. से सदेव से बना बनाया. चला आह 
रहा है। 

(२) जगत्‌ किसी कता के बिना ही बन गया है । 

(३) जगत्‌ को किसी वाह्म शक्ति ने बनाया है । 

पहिली कल्पना पर विचार करने से वह असिद्ध हो जाती है. 
क्योकि जगत, तो कई मिश्रित तत्वों से बना है, जैसे पानी, हवा, 
प्थ्वी, आदि | मिश्रित तत्वों से बनो हुई वस्तु .नित्य नहीं रह 
सकती । दूसरी कल्पना भी श्रसिद्ध हो जांती है, क्योंकि संघार 
बिना कर्ता के नेचर (१३०६८) से बन ही नहीं सकता। कारण 
यह हैं कि प्रकृति ( नेचर)१०४८०७) गति शूल्य है । बह स्वयं कर्ता 
नहीं बन सकती, तथा किसी वस्तु को बना भी नहीं सकती। श्रब 
तीसरी कल्पना पर गंभीर विचार करना है। क्योंकि जब दो 
कल्पनायें असिद्ध हो गयीं तो तीसरी कल्पना अवश्य सिद्ध होगी. 
अन्यथा संसार का अस्तित्व भी अंसिद्ध हो जायगा। यह सत्य 
हैं कि जगत्‌ को किसी कर्ता ने बनाया .है। हबेंट स्पेसंर (]०-- 

०7 59678०) ने भी यह स्वीकार किया है. कि जगत्‌ को किसी: 


| २०, | 


"को ने ही बनाया है, किन्तु आज्षेप्र यह है कि यह कल्यना महा- 
'प्रलय को मान कर ही हो सकती है । जमनी के जड़ादेत बादी 
, इरनिस्ट हेकल ( ॥775 ०० ) ने इसी कल्पना पर नास्तिक- 
चाद सिद्ध किया है जो कि आधुनिक विज्ञान एवं वेदिक सिद्धान्त 
दोनों ही के विरुद्र है। आधुनिक बिज्ञान में ताप संबंधी सि द्वान्त के 
प्रवर्तक क्लासियस ने ताप को दो भागों में बांटा है। एक बह जो 
जगत, में सदा रह कर काम आया करता है ।दूसरा जगत्‌ के काम 
से प्रथझू होकर बढ़ता जाता है | दूसरी ताप शक्ति जो बाहर से 
भीतर जाया करती है वह शक्ति पूंबे में ताप के रूप में ठंडे पिख्डों 
में विभक्त हुई थी। वहाँ से कम होते होते जहाँ तक . भावी कार्यों 
का संबंध है. उसे नष्टप्रायथ समझना चाहिये । यह दसरा ताप 
पहिले को कम करता रहता है, .तथा स्वयं बढ़ता रहता है इस 
अकार पहिली ताप शक्ति कम होती जाती है, जब. सर्वधा कम हो 
जायगी तेब शीतोष्ण का भेद दूर हो जायगा, एघं प्रकृति (नेचर- 
२०६४:७) गतिशून्य हो जायगी, वही प्रलय है.। अब नास्तिरकों से 
...._..- यह बतावो इस गति शुत्य प्रकृति (नेचर )९७०:४) 
में पुनः गति कहाँ से उत्पन्न होगी, जिसके बिन! पुन: सृष्टि. केसे 
होगी, तब वे नास्तिक चुप हो जाते हैं। भगवती श्रुति (बेद) 
“कहती है उस प्रलय के बाद ईश्वर गति प्रदान करता है किंतु स्वयं 
वसमें नहीं आता | श्रुति :- , 


... “तदेजति तन्नैजति,, द द 
विज्ञान वेत्ता नास्तिक कुछ सोव कर एक दलील देता है कि 


[.२१ | 
प्रकृति (नेचर !१०६४:८) तो कुछ न कर सकेगी, किन्तु प्रकृति की 
शक्ति काम करेगी | पर विचारणीय यह है कि शक्ति तो गुण है: 
वह गुणी के बिना कैसे रह सकती है, अतएव महाप्रलय के 
पश्चात्‌ इश्वर प्रेरणा से ही प्रकृति में गति जागृत होती है। प्रकृति, 
में गति प्रदान करने की शक्ति, शक्तिमान्‌ भगवान में ही है । 
अरस्तू ने कहा है कि इश्वर बिना हिले डुले ही गति प्रदान कर 
देता है । 


आत्मा के नित्य अस्तित्व में पाश्चात्य विद्वान सर विलियम: 
क्रक ( 50 एाक्षण ०००४) सर ओलिवर लाज ( 57 
. 0॥ए० 7.0086) सर को आयनन, रिव्यू आफ र्यू( ॥२८ए९७ 
5 रि्स८ए )तथा वाडरलेन्ड के सम्पादक मिस्टर स्टेड 
आदि को भी प्रत्यक्ष हो चुका है कि मृत्यु के पश्चात्‌ भी जीवात्मायें 
रहतो हें। उनसे बातचीत भी हो सकती है। प्रोफेतर मायर 
(०४८०) भी कहता है कि झत व्यक्ति से निश्चित ही बात 
. चीत हो सकती है | 


इस्रके अतिरिक्त विभिन्न देशों में समय समय पर ऐसे बालक 
देखे जाते हैं जो अपने पूर्व जन्म का वृत्तान्त बताते हैं, एवं 
आधुनिक दूरदर्शो लोग वहाँ जाकर देखते भी हैं तथा स्वीकार 
करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व सदा ही सत्य है । इस प्रकार आत्मा 
का त्रिकाल में, तीनों अवस्थाओं में, सत्य होना ही भगवान्‌ के द 
. अस्तित्व का ज्वलंत प्रमाण हूँ । द द 


[| 
असंख्यों ब्रद्माण्डों में प्रत्येक ब्रह्माण्ड, प्रत्येक ब्रह्माण्डमें प्रत्येक 
लोक, प्रत्येक लोक में प्रत्येक देश, प्रत्येक देश में प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक 
“अति में प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक सरोवर में *हने वाले 
अत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक् संकल्पों तक को जानने 
'वाला सर्वान्तर्यामी, सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ के सिवाय अन्य कोई 
'नहीं हो सकता। क्योंकि प्रकृति ( )९५४००७ ) ज्ञान हीन है, तथा 
ज्जीव भी अल्पज्ष है | द 
किख्ित्‌ विचार कीजिये कि कितनी विशाल सृष्टि है। आज 
का भोतिक विज्ञान भी जितना थता लगा चुका है उसके अनुसार 
प्ोफेसर एडिन्टन कहता है कि अब तक हमने तीन सौ करोड़ 
तारा सूर्या कः पता लगाया है उप्तका कहना है कि सूर्य प्रथ्वी से 
नो करोड़ मील दूर है। आलोक रश्मि (लाइट) ,की गति प्रति 
सेकन्ड एक लाख छियास्री हजार मील होते हुए भी ऐसे ऐसे 
तारा सूर्य हैं जिनकी आलोक रश्सि प्रथ्व्री तक आने म॑ चौदह करोड़ 
बष लग जोते है । अब गणित लगाइये कि कितनी दूरी पर तथा 
कितने लोक होंगे जब कि अभी विज्ञान अत्यंत सीमित है । उसे 
तो अभी आंशिक बोध भी नहों है। अनुमान प्रमाण से मैंने 
उपरोक्त रीति से भगवान को पिद्ध किया। इस विषय में विस्त 
करना ठीक नहीं। यदि किछी को विस्तार पूर्वक समझना 
हो तो उद्यनाचार्य की “कुसुमाल्नज्ति,, उत्पलदेव की ' 'खिद्धित्रयी” 
अभिनव गुत्तांचाय की ईश्वर प्रत्य भैज्ञा विमर्शिनी, ,यामुनाचाय की 
सिद्धित्रयी,, लोकाचार्य की “तत्वत्रय,, नामक एस्तकों को पढ़ कः 


[ रहे | | 
सममकः सकते हैं| यह अनुमान प्रमाण हुआ ।  वस्तुतस्तु अनुमान 
प्रमाण भी भगवान के अस्तित्व की सिद्धि में १शंतया समथ नहीं 
है| क्योंकि अनुमान प्रमाण तो. तब सफल हो सकता है जब दो 
पदार्थों में परस्पर निय्रत संबंध पू् में ज्ञात हो उनमें एक के 
ज्ञान से इसरे का ज्ञान हो सकता है। उद्हरणार्थ :-- 
घुएं एवं अग्नि का संबंध पूरब में ज्ञात है अतएवत्र “पवतो बढिमान्‌ 
थूमवत्वात्‌ ,, अथात्‌ इस पर्वत में आग लगी है क्योंकि दूर से 
धुआं दिखाई पड़ता है। किंतु सृष्टि रूपी कार्य का इश्वररूपी 
कारण संबंध पूरे में ज्ञात नहीं है । अतएव सृष्टि के द्वारा इंश्वर 
'का अनुमान पूर्णतया सिद्ध नहीं हो सकता | 
“अनुमान ज्ञातसंवंधयो रंकश्ञानेनान्यस्थ ज्ञानम्‌,, 
अतएत्र जब तक शज्द्‌ प्रमाण और भोहें तब चिन्ता हो क्या 
है | शब्द प्रमाण से ईश्वर तिद्धि सबेथा सिद्ध हो ही जायगी । 
“प्रत्यक्षेणानुमित्वा वा यस्‍तूपायों न बुद्ध यते 
यत्ता बिदंति वेदेन तस्माद्वदस्य वेदता,, | 
अर्थात्‌ जिन तत्वों को सिद्धि प्रत्यज्ञ एवं अनुमान प्रमाण 
से नहों हो सक्रता उनकी सिद्धि शब्द प्रमाण द्वारा होती है । 
भगवती श्रुति कहती है :--'नावेदबिन्मनुते त॑ बृहन्तम अ बांत्‌ 
उस भगवान को वेद के बिना किसी भी प्रकार से नहीं जाना जा 
लकता। वेदान्त कहता है “शास्त्र थोनित्वात” अर्थात्‌ शाल्रों 
द्वारा ही भगवात्र्‌ का पशिज्ञन होता है । मगवदगीता कहती है :-- 


[ रह | 
. #तदिद्धि प्रशिपातेन परिप्रस्नेन सेवया 
उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं श्ञानिनस्तत्वदर्शिन :,, । 

_ अर्थात्‌ अनुभवी महापुरुषों के शरणागत हो कर जिज्ञासु भाव 
स्रे सेवा करते हुए प्रश्न करने पर भगवद्विषय का ज्ञान हो सकता 
है। यह भी विचारणीय हैं कि जब भगवान्‌ 

“नायमात्मा प्रवचनेन ग्राह्मः नेषा तर्केश मतिरापनेया |” 

: - ऐसी श्रुति की उक्ति के अनुसार वाणी अथवा तक आदि का 
विषय नहीं है, तब उसे अनुमानादि प्रंमाणों से क्‍यों नापा जाय । 
जो वस्तु ज्ञान का विषय होगी वही सीमित ही होगी, असीम नहीं 

हो सकती, वह ज्षेय पदार्थ सब का प्रकाशक न होगा। जिसका 

प्रकाश बुद्धि स्वयं करेगी, वह बुद्धि का प्रकाशक केसे होगा । 
अतएव वह ज्ञेय प्रमेय आदि नहीं हो सकता, इश्वर तो स्वयम्‌ 
ज्ञांता है । क्‍ क्‍ 
| “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ,, ( उपनिषत्‌ ) 

. अर्थात्‌ जानने वाले को किस साधन से जाना जा सकता हैः । 
गीता भी कहती है क्‍ 

._-. “मनसस्तु परा बुद्धियोंँ बुद्धेः परतस्तु स;,, | 
अ्रथांत जो बुद्धि से परे होता है वही इश्वर है। रामायण भी 
कहती है 
द राम स्वरूप तुम्हार बचनअगोचर बुद्धि पर | 
विगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम बढ || 


अथ स्पष्ट ही है... क्‍ 
माण्डक्योपनिषदू कहता .है :--- 


[ २५ | 

“अटष्टमव्यवहा यमग्राह्ममलक्षुणमचिन्त्यमव्यपदेश्येमेकात्मसारं 
प्रपंचोपशरम शान्त शिवमद्देतम,, । 

अथांत्‌ नेत्रों से अदृश्य, इन्द्रियातीव. लक्षण यः शब्द जात से' 
अग्राह्म विचार से अतक्य आत्मानुभव रूप से ही श्ञेय प्रप॑च 
रहित शांत कल्याण स्वरूप एक इश्वर है| श्रति यहाँ तक कहती" 
है कि जो लोग तकांदि से ईश्वर को नापते हैं. वे अत्यन्त हीः 
मूर्ख हैं । क्‍ 
... “अ्रविद्यायामन्तर. बतमानाः स्वयं धीराः परिडितंमन्यमानाः- 
दंद्रम्यमाणाः परियंति मूढा अंधेनैव नीयमाना यथान्धा:,, 

अथोत्‌ वे अज्ञान के क्षेत्र में ही विचरने वाले मूख अपनी 
तुच्छ मायिकबुद्धि में ही उनन्‍्मत्त अपने आप को ब्रुद्धिमान 
सममते हुये अपने आप को ठग रहे है, जैसे अंधे के द्वारा अंधा 
चलता हैं. । सारांश यह कि भगवान्‌ बुद्धि भ्राह्म नहीं हैं, तके प्राह्म, 
नहीं है, भागवत में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं :-- 

“नाहं न यूयं यहर्ता गति विहु-- 
नंबामदेव: किमुतापरे सुराः। 
 तन्‍्मायया मोहित-वबुद्धयस्विदं 
विनिर्मितं चात्मसमं प्रचक्ष्महे,, | 

अर्थात्‌ उनक्ष ईश्वर की गति को न हम जानते हैं. न तम 
जानते हो न शंकर ही जानते हैं। और देवताओं की गिनती 
ही क्या है । उस ईश्वर की माया से मोहित बुद्धि वाले हम सब 
अपनी ही सीमित बुद्धि से अनेक रूप का बताते है। . क्‍ 
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जब महान से महान्‌ बुद्धिमान त्रद्मा शंक्रादिक उसे नहीं 
जान सकते तब बेचारेहम सब उसे तकांदि से कैसे नाप सकते हैं हमें 
अप्त बाणी के ही आधार पर चलना द्ोगा | एवं श्राप्त बाणी पर 
ही पूर्ण विश्वास करना होगा। जिस क्रिप्ती भूरिभाग्यशाली को 
'महापुरुष के द्वारा आप्र वाक्य पर विश्वास हो जाय एवं तदनुपार 
साधना करने पर इंश्वरक्षपापात्र हों जाय तभी उसे ईश्वर का 
ज्ञान हो सकता है। प्राचीव इतिहास के सनकादिकों से लेकर 
आधुनिक इतिहास के तुलसी, सूर, मीरा कबोर, नानक, तुकाराम 
जथदेव, आदि अनंत|नंत इश्वरोय ज्ञान प्राप्ति के ज्वलंत प्रदीक 
हैं | अतएव हमें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना ही चाहिए 
किंतु यह विश्वास तभी होता है जब जीव :-- 
(जन्म-सथु-जरा-व्याधिदु:ख-रोषानुदश। न) के अनुप्तार संघार के 
के प्रत्येक विषयों में दुःख है यह भलीर्भाति समझ ले, एवं संसार 
का क्षेत्र ब्रह्म लोक पर्यन्त है, अवएव त्रद्यलोक पर्यन्त के सभी सुख 
ज्षणभंगुर हैं, ऐता निश्चय कर ले। गीता :--“आम़ह्नमुवना 
ल्‍्लोकाः युनरावर्तिनो5जु न” अर्थात्‌ श्री कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं, 
है अजु न त्रक्ष लोक तक जा कर फिर लौटन पड़ेगा | इस प्रकार 
जो जीव तत्वज्ञानपूवंक बारबार विचार करता हुआ पंघार से 
पराड' मुख हो जाता है वही इेश्वर के जानने की जिज्ञासा करता है। 
तत्पश्चात्‌ यदि संप्कारादि वशात्‌ उसे महापुरुष प्राप्त हो जाता है 
तभी वह ईश्वर को जान सकता है। तभी उससे साधना भी 
बन सकती है। जब तक ऐसा बनाव न बनेगा तब तक किसी 
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भी प्रकार किसी को भी कोई आस्तिक नहीं बना सकता। यदि 
उपरोक्त बनाव के बिना ही दृठात्‌ किसी को आस्तिक बनाना चाद्दे 
तो उससे साधना नहीं हो सकती । 

मनु महाराज कहते हैं :-- 

“सर्वान्बलकृतानर्थानक्वतान्मनु रत्रवीत्‌ ,, 
अथोत्‌ हठात्‌ कोई भी साधना सिद्ध नहीं हो सकती | जोब की 
यह अनादि काल की उल्लकी हुई समस्या तमों सुलक सकती है 
'जब उपरोक्त सभी बनाव बनें। मुझे! इस विषय में तुलसीदास की 
यह उक्ति बार बार याद आती है :-- 

जो यहि सौति बने संबोगा | तथा :-- द 

सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आसा । 

रघुपति भक्ति सजीवन मूरों अनूपान श्रद्धा अति हूरी | 

येदि विवि भलेहि कुरोग नसाहीं, नाहिं तो कोटि यज्ञ नहिं जाहीं 

मोलाना रूमी कहता है कि तितली के समान ज्षशमंगुर 
जीवन एवं बुद्धि वाला मनुउ्यर समस्त भगवदहिपय रूरी ऋ॑ुओं के 
सामझस्प्र को केसे समझ सकता है। पास्चात्य विद्वान एफ० एच> 
जेकबी (77... [४००७०) कहता है कि जो समझ में आ जाय वह 
परमांत्स| हो ही नही सकता ;->05व फजरणा छा ८०5 
घा।0&€85097व छ०पॉत 06 ॥0 (700, 

॥ 506८) 76 वद्चाा05 6 4970 800 87096, 


जीजाते एल तैपड बव ली थात व, | 
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... “00 ईक्षंप्रएए 4756 (06 [8867 (096 
अर्थात्‌ मैं श्रद्धा के लूले हाथों को फैलाकर इधरउधर टटोलता' 
े और धूल एवं भूसा इकट्ठा करके उस परमात्मा को पुकारता 
हैं। में सममता हूँ कि वह सब का प्रभु है और इस प्रकार उस 
महत्तर आशा में विश्वास करता हूँ, चाहे वह विश्वास द्दू 
नहो। दी 
बाइबिल ने सी कहा है:-. क्‍ 
५४६ जञ्ञ४र 95 (70, ॥00 99 अं80६, है, 5 
अर्थात्‌ हम श्रद्धा के सहारे चलते हैं नेत्रों के नहीं । 
इसामसीह के शब्दों में वे ही लोग धन्य हैं जिनका अन्तः 
करण शुद्ध है, क्यों कि ऐसे पुरुष ही ईश्वर का साक्षात्कार कर 
सकते हैं । क्‍ क्‍ 
द 9]6560 8/:८ +९ [076 वा #647, [07 76ए 5॥9]] ४७६ (:00. 
५ गा (7270९5४००, 978)) 
... इस सम्बन्ध में हमें आन्तरिक ज्ञान का विशेष गुण बतलाते हैं 
_ उनका कहना है कि आन्तरिक ज्ञान स्वतः प्रकाश नहीं होता 
किन्तु उसे उस श्रलौकिक वस्तु से प्रकाश प्राप्त होता हैं. जिसको 
वह अपना विषय बनाता है। ः 
महाकवि टेनीसन के निम्नलिखित पथ का यही श्राशय है-- 
9 थिंए गे 4870 8076 ९77007806, 
छ6॥०एंण६ ज्ञग66 एछ6 ०४770 [7096, 
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अर्थात्‌ हमें अद्भा का ही आश्रय लेना उचित है, क्यों कि जिस 
विषय को हम तक के द्वारा सिद्ध नहीं कर. सकते, वहाँ विश्वास: 
कै सिवा कोई गति नहीं है ) 
इसाइयों के (779709007 ० ॥65घ७ (7१%' नासक अभ्रन्थ 
में लिखा है-- क्‍ 
3]6 86पी 5 70६ [0 96 ४82079#60 ज्ञां/ (06 एाणत- 
ईप्रव6 0: प्रछातंड, ;9प: 9 0ए 6 व459 ८00070४) 685/: 
4॥6 कगइतगय छा (60 48 मठ 9 जठ05... द ु 
अथात शब्दों की प्रचुरता से आत्मा का सनन्‍्तोष नहीं होता 
पवित्र जीवन से निरन्तर सुख का. रसास्वाद मिलता है । ईश्वर 
के राज्य में शब्दों का महत्व नहीं है। क्‍ 
( नास्तिक महोदय के आस्तिक़ बन जाने पर ) 
॥ अब हस आसस्तिकों से.बात करेगे ॥ क्‍ 
अर्थात्‌ जिपने किप्ती भी प्रकार इंश्वर के अस्तित्व को हृदय 
से स्वीकार कर. लिया है उसे अब आगे क्‍या सममना है इस पर 
विचार! विमश करेंगे। सर्व प्रथम यह समझना होगा कि ईश्वर 
कहते किसे हैं? फिर यह समझना होगा कि ईश्वर का स्वरूप 
. क्‍या है ? फिर यह समभना होगा कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी ९ 
“इंशितुंशीलमस्थेति ईइवर:,, श्रथवा ईष्टे,इति ईइवरः, 
अथोत्‌ सब लोकनियामक सर्वेश्वयशाली आदि अधघटित 
घटना पटीयसी योग माया के अनन्त गुणों से युक्त कतम कतम- 
न्‍्यथाकतु समर्थ एक इश्बर है जिसे अनेक महापुरुषों ने अनेक 
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प्रकार के शब्दों में बतायां है। बह स्वव्यापक है, सबोनियामक 
है; सवंशक्तिमान्‌ है, सर्वद्रष्टा है, सर्वान्तर्यामी है, सर्वसाक्षी है, 
सब सुहृद है एवं भक्त कल्पतरू, श्रकारण-करुण भी है :-- 
भागवत की यह उक्ति कितनी सुन्दर है 
“यस्मिन्निदं यतरचेदं येनेदं चइदं स्वयम्‌ । 
योअ्स्माश् परस्माश्च परस्तं प्रपद्य स्वयंगुवम_?॥ 
अर्थात्‌ जिसमें समस्त विश्व रहता है;जिससेः समस्त विश्व 
उत्पन्न होता है, जिंसके द्वारा समस्त विश्व का संरक्षण होता है, 
तथा जो स्वयम्‌ विश्व स्वरूप है , एवं जो इस विश्व और असंख्य 
सूच्म विश्वों से भी परे है। ऐसे स्वयम्‌ उत्पन्न ईश्वर की शरण 
हैं। भगवान्‌ का स्वरूप अति विचित्र है। वेद कहता है:-> 
द “अणोरंणीयान महतो महीयान” क्‍ 
अथांत्‌ छोटे पन की पराकाष्ठा स्वरूप अर से भी छोटा है | 
एवं सहानता की पराकाष्ठा सहान से .महान्‌ है। किन्तु इतना कद 
कर भी वेद चुप नहीं दोता, वह फिर कहता है । 
आओ “नेति नेत्यस्थ्लमनरण॒ः” क्‍ 
अर्थात्‌ मैंने जो अभी ऊपर बताया वह भी ठोक नहीं हैं। वह 
स्थूल्न भी नहीं है तथा सूक्ष्म भी नहीं है। सारांश यह कि बह महान 
से महान्‌ है, छोटे से छोटा है, एवं महान्‌ भी नहीं है छोटा भी 
नहीं है। अर्थात्‌ वह सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है । भावार्थ 
यह कि वह क्या है? यह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसका 
स्वरूप परस्पर विरुछ्ध धर्मी से युक्त है। यजुर्वेद कहता है:--- 
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“अजायमानो बहुधा विजायते,, 

श्र्थात्‌ वह अजन्मा भी है एवं अनंत रूप से जन्म भी लेता 
है। श्वेताश्बतरोपनिष्त कद्दता है: -- 
<वअपाणिपादो जवनो णहीता पश्यत्यचत्षु ; सथुणोत्यकर्ण 

: सवेत्ति वेद्य न च तस्य वेत्त तमाहुर्रयं पुरुष महान्तम्‌,, । 

अर्थात्‌ वह बिना हाथ पैर का है परन्तु दोड़ता है, वह बिता: 
आँख का है परन्तु देखता है, वह बिना कान का है परन्तु सुनता 
है, वह सबकुछ जानता है किन्तु उसे 'कोई नहीं जानता ऐसा वह: 


विराट पुरुष है। 
अजुबंद कहता है:-- 
“सपर्यंगाब्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपायविद्धम 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयँभू-7** ० ।7 (यजुर्वेद अं जम दा: 


पूर्व मंत्र में दौड़ना कहा गया है जो शरीर के बिना संभव नहंई। 
इस मंत्र में त्रणु रहित, स्नायु रहित कहा गया है जो शरीर के बिना 
संभव नहीं । सारांश यह कि यद्यपि उसके अनंतानंत स्वरूप है 
किन्तु उन समस्त स्व॒रूपों को उपासनों की दृष्टि से दो भागों में: 
विभक्त कर दिया है । 

आदि शंकराचार्य कहते है 

.._“जानंतु तत्र वीज॑ हरिभक्तया शानिनों ये स्थु 
मृत चैवामूतंदे एवं ब्रह्मणों रूपे” ( अ्रन्यु० ) 

अर्थात्‌ निराकार भगवान्‌ एवं साकार भगवान्‌ ये दोनों ही 

उनके स्व॒स्वरूप हैं। यह स्मरण रहे कि आदि शंकराचार्य बऋ्मसूत्र 
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के भाष्य कार हैं जिसमें उन्होंने त्रह्मै को निराकार ही सिद्ध किया है 
“किन्तु उनका अंतरंग आकर्षण प्रमुख रूप से सगुण साकार भग- 
-बान्‌ की ही ओर था । यह हम आगे चल कर स्पष्ट करेंगे। अब 
थोड़ा निराकार एवं साकार भगवान्‌ के भी विषय में, कुछ (विचार 
हो जाना चाहिए। क्योंकि इस विषय में बाचिक पंडितो को बड़ा 
अम रहता है।.... 

कुछ तल्ञोग कहते है कि निराकार ब्रह्म साकार हो ही नहीं 

'सकता। यद्यपि मेंने. उपरोक्त बेदिक प्रमाणों से बताया है कि 
भगवान्‌ तो सर्वेससथ है उसे साकार होना क्या कठिन.हो सकता 

है, तथापि अल्पक्ञ सर्वंसमर्थ में इतनी भी साँमरथ्य नहीं सममते 
कि ईश्वर अनंतकोटि त्रह्माए्डों को तो इच्छा मात्र से साकार बना 

सकता है किन्तु स्वयं साकार बनने में असमर्थ हे । अद्य को बिना 
साकार माने अधोनिदिष्ट प्रश्नों का समाधान किस प्रकार हो 
सकता है | विचार कीजिये । बे... 

.. कतिपय शअद्वेत वादियों ने माना है कि ब्रह्म ज्ञानादि गुरों 
“से रहित है! ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी वस्तु मिथ्या अर्थात्‌ अ्रम 
'प्रतीति मानी है | हम पूछते हैं कि ब्रह्म से अतिरिक्त उस मिथ्या 
. बस्तु का द्रष्टा कौन होगा? जीव ईश्वर तो अविद्या की कल्पना 
के अनन्तर उत्पत्ति वाल्ने हो गये जिससे अविद्यास्वरूप हत के 
द्रष्टा हो नहीं सकते | अतएव मिथ्या प्रपंच का द्रष्टा कौन होगा 
यह उन अ्रद्व त वादियों के लिये एक जटिलसमस्था खड़ी हो 
जायगी | श्रद्धेत वादियों ने माया से विशिष्ट ब्रह्म को सर्वज्ञ माना 
ः है, जब कि साया जड़ होने से सर्वज्ञ हो नहीं सकती | एवं अहम भी ._ 


[| मेरे ] 

उनके सिद्धान्तानुसार ज्ञानादिगुणों से रहित होने के कारण स्वज्ञ 
नहीं हो सकता। जब माया सबज्ञ नहीं, त्रह्म सर्वज्ञ नहीं, तब माया 
(विशिष्ट जह्य सर्वज्ञ कैसे हो गया? क्‍या जड़माया में ऐसी कोई 
विशेषता है कि उसके सम्परक से ब्रह्म स्वेज्ञ हो गया जब कि पूर्व॑ 
में नहीं था ? ब्रह्म के साथ साथा का संबन्ध केसे बन सकता है 
जब कि त्रह्म निरवयव है| अवयव नाम डुकड़ा का है । अव्यव से 
युक्त पदार्थों का ही संयोगसंबन्ध हुआ करता है। दूसरी बात यह 
कि समबाय संबन्ध भी नहीं हो सकता। क्योंकि समवाय संबन्ध 
गुणगुणी, क्रिया क्रियावान, जाति ब्यक्ति, अवयव, अवयवी एवं 
विशेष नित्य द्रव्य का ही हुआ करता है | माया तो ब्रह्म का स्वरूप 
नहीं है | यदि कल्पित संबंध म,ना जायगा तो यह प्रश्न खड़ा हो 
जायगा कि साया का कल्पक कोन है? क्योंकि मायाजड़ होने से कल्पना 
करने में सबंथा असमथ हे। त्रह्म भो ज्ञाता नहोने के कारण 
कल्पना नहीं कर सकता। यदि कहो कि अनादि कल्पित संबंध हैं 
तो अनादि कल्पक भी होना चाहिये । क्योंकि मिथ्या, कल्पना के 
बिना रह ही नहीं सकती । यदि बिना कल्पक के साया को 
माना जायगा तो ब्रह्म की तरह माया भी सत्य हो जायगी | यदि 
बिना कल्पक के ही माया को कल्पित मान लिया जायगा तो 
अह्य भी कल्पित हो जायागा । माया तथा जीब अद्वेतवादियों 
के सिद्धान्तानुसार कल्पित माने गये हैं । बश्च ज्ञाता होने 


से साया का कल्पक हो ही नहीं सकता। जीव इेश्वर स्वयं... 


 कल्पित होने के कारण कल्पक नहीं हो सकते । माया भी स्वर्य 
इ्‌ 


[ ३४ | 

अपना कल्पक नहीं हो सकती | क्योंकि आत्माश्रय दोष आजायगा # 

: ईश्वर यदि माया से कहल्पित है तो सादि हो जायगा। ब्रह्म 
अपने ६. "में ज्ञानाननद स्वरूप हूँ” ऐसा जानता हे कि नहीं? 
यदि जानता है ठो ब्रह्म सगुण हो जायगा। यदि नहीं जानता है 
तो “ब्रह्म ज्ञानानन्द स्वरूप है” इस बात को कौन जानता है? 
ब्रह्म के सिवा भिथ्या पदार्थ किसी क्रो जान नहीं सकता क्योंकि 
लोक में भी रस्सी का मिथ्या सांप किसी पुरुष को लाठी लिये हुये 
देख कर सागता हुआ नहीं दिखाई पढ़ता। आप स्वप्न के दृष्टान्त 
से भी अपने इष्ट अथ को सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि सर्वज्ञ 
सर्वशक्तिमाव परमेश्वर ने अपनी अचिन्त्य शक्ति से जीव के कर्मा-: 
नुसार स्वप्न काल तक ही रहने वाले पदार्थी को ही जीवों के भोग 
के लिये बनाया है। अतएव स्वप्न के पदाथे सत्य हैं। यदि: 
. कहो कि ब्रह्म को ईश्वर तथा ज्ञानी पुरुष जानते हैं. कि वह 
_ “ज्ञानानन्द रुदरूप है? तो यह विचारणीय है कि इस बात को 
ब्रह्म जानता है या उपाधि जानती है? उपाधि जड़ होने से तथा 
ब्रह्म भी निगश होने से नहीं जान सकता। जब ब्रक्ष हीं नहीं 
जान सकता तब उसका आभास केसे जान सकेगा। जब तीनों 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं जान सकते तो मिल कर हीं कैसे जान सकेंगे । 
अतएव “ब्रह्म ज्ञानानन्‍्द्‌ स्वरूप है” यह सिद्धान्त ठीक नहीं बैठता ।' 
अद्वे त सिद्धान्त सें त्रह्म सर्वज्ञ नहीं हो सकता है क्‍योंकि जगत्‌ की 
उत्पत्ति स्थिति एवं प्रत्तय करता है । -तात्पयं यह है कि परमेश्वर 
को जगत की प्रतीति नहीं हो सकती क्योंकि मिथ्या जग की प्रतीकि.._ 


[ शव 
तो अज्ञानी को ही होती है । यदि ऐसा हुआ तो जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति एवं प्रलय कैसे होगा? साथ ही परमेरवर को अज्ञानों 
कहना पड़ेगा | क्योंकि यदि परमेश्वर जगत्‌ को मिथ्या जानता तो 
उसकी रक्षादि में क्यों प्रवृत्त होता | संसार में कोई भी बुद्धिमान 
जब सीप में चाँदी का मिथ्या अपर जान लेता है तब उसके लिये 
प्रवृत्त नहीं होता। अतएव यदि प्रवृत्ति होती है. तब तो त्रह्म अज्ञान 
स्वरूप हो जायगा | इसी प्रकार यदि ईश्वर प्रवृत्त होगा तो वह 
भी अज्ञानी हो जायगा | यदि ईश्वर को स्वज्ञ' मानो तो जगत्‌ को 
सत्य कहना चाहिये। एक बड़ो विचित्र बात यह देखो छि ब्रञ्म 
तो ज्ञान स्वरूप है उससे भूल हो नहीं सकती फिर भी वह भूल 
कर अपने को जीव केसे मानने लगा। भूल तो ज्ञाता में हो सकती है 
जब कि ब्रक्ष ज्ञाता नहीं है अद्वेत वादी कहते हैं कि आभास अपने 
में कूटस्थ का अभिमान करके “में ब्रह्म हूँ? ऐसा तथा अपना वाघ 
करके वाधसमानाधिकरण्य रूप करके “में ब्रह्म हूँ” ऐसा अनुभव 
करता है । यदि ऐसा है तो विचारणीय यह हो जाता है कि जब 
आभास का वाध ही हो गया तो अनुभव कौन करेगा? क्‍योंकि 
मिथ्या वस्तु तो बाध समय में रहेगी ही नहीं। कतृ त्व मोक्तत्ब धर्म 
तो ब्रह्म की छाया ही में उन्होंने माना है अतएरब आभास ही दुखी 
है। एवं दुखी आभास का नाश ही मोक्ष होगा सुख प्राप्ति रूप 
मोक्ष सिद्ध नहीं होता। रा 
कुछ लोग कहते हैं बेदों में अवतारों का वर्णन नहीं है॥2 
अतएव॑ त्रह्न सगुण सोकार अद्य नहीं होता। किन्तु वे लोग/केदों.. 
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का अंतरह् रहस्य नहीं सममते | देखिये ऋग्वेद--मं०६ झआ० ४ 
ख० ४७ म॑ १८. द | ।; 
“रूप रूप प्रतिरुपोबभूव तदस्य रुप॑ प्रतिचक्षणाय 
इन्द्रो मायाभिःपुरुरूप ईयते युक्ता हास्य हरयःशतादश” 
: शर्थात्‌ इन्द्र (ईश्वर ) अपनी अघटित घटना पटीयसी 
योग-माया से अनेक रूपों वाला हो जाता है वह अपने अंतरक्ञ भक्त 
_बत्सलता झादि गुणों को प्रकट करता हुआ लोक . हितार्थ जो रूप 
चाहता हैधांरण कर लेता है उस इईंश्बर का ऐसा मंगलमय 
 अबतार स्वरूप सैकड़ों होता है तथा प्रधानतया दस होता है। 
कुछ लोग कहते हैं ईश्वर व्यापक है एकदेशीय केसे होगा ? 
निराकार है साकार कैसे होगा ? इसका उत्तर बेदों के अनुसार हम 
प्यूबे में ही दे चुके हैं| आदि शंकराचार्य जो श्रद्गेत सिद्धान्त के 
प्रचंड प्रतिपादक थे, इसका उत्तर देते हुये कहते हैं. :-- 
... “यद्यपि साकारोडर्य तथेकदेशी विभाति यदुनाथः 
... 7 सर्वंगतः. सर्वात्मा तथाप्ययं सचिदानंदः” 
अर्थात्‌ यढुनाथ पूर्णांतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्रीकृष्ण यद्यपि साकार 
हैं तथा एकदेशीय से भी प्रतीत होते हैं| तथापि वे सर्वे व्यापक, 
सब के अन्तरात्मा-स्वरूप एवं सब्चिदानंद ब्रह्म ही हैं। 
... जिस प्रकार अग्नि तो सब व्यापक हे वह एक स्थान पर 
भ्रदीप्त दावानल के रूप में भी हो जाती *है तथा सर्वत्र व्यापक भी 
रहती है.। यह प्रत्यज्ञ बिषय है। तुलसीदास जी कहते हैं: 
एक दारु गत देखिये एकू | पावक युग सम अह्य बिबेकू॥.._ 
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ऐसे ही ईश्वर तो सर्व समर्थ होंगे। उनके लिये साकार होते' 
हुये भी सर्व व्यापक बने रहना क्या कठिन है। किन्तु यह प्रश्न कता' 
के लिए आश्चयं का विषय तब तक रह सकता है, जब तक भगवत्‌: 
कपा से भगवद्‌ त्तत्व ज्ञान नहीं हो जाता। भागवत में एक बड़ा. 
ही मरा प्रिय श्लोक --है 
“कर्मार्यनीहस्य भवोडमवस्य ते दुर्गाभयोडथा रिभयात्पला यनम्‌ 
कालात्मनी यत्प्रमदायुताश्रयः स्वात्मत्रतेः खिद्यति धीर्विदामिह” 

: अशथात्‌ इच्छा रहित इेश्वर से कम का होना, भ्र जन्‍्मा का जन्म 
होना, कालात्मा स्वरूप का जरासंघ के भय से भाग कर द्वारिका के: 
किले में आश्रय लेना, निज स्वरूप में ही र्मण करने वाले का 
गोपियों के साथ रासादिं करना यह सब विपरीत कार्य महान से 
महान्‌ बुद्धिमान्‌ की बुद्धि को भी खिन्न कर देता है। सारांश 
यह कि यह सब्र विरुद्र धर्म भी ब्रह्म में हैं। तभी तो उसे स्व 
शक्तिमान कद्दते हैं। वेदाँ से लेकर रामायण तक प्रत्येक धर्मों में 
विरुद्व गुण धर्म युक्त ईश्वर का प्रतिपादन है । देखिये यजर्वेद्‌ :-- 
झ०४० मं> ८ 

“धपर्यंगा्छुक्मकायमजरमस्नाविर' शुद्मपायविद्धम” 
में नसों तथा त्रणों से रहित शरीर का होना स्वतः सिद्र होता है। 
“आदित्यवर्ण' तमसः परस्तात्‌” ( श्रति ) 
पंच्िदानंदमय देह तुम्हारी विगतविकार ज।न अधिकारी” (रामायण) 
“जन्म कर्म च में दिव्यम” ( गीता ४-३) 
“मूढोड्यं नाभिजानाति” ( गीता) . .. 


.. “अनादिरादिगोविंदः स्वकारण कारणम” ( अहम संहिता, ) 

.. ..  अपाणिपादो जबनो गहीता,, ( इ्वेताइबतरोपनिषत्‌ ) 

ह  ( विनाहाथपैर के दौड़ना कैसे )...... 

.... अतणब उपयेक्त तथा अन्यान्य अनंतानंत प्रमाणों से निबिवाद 
सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर निराकार साकारानिगुण सगुण 
निष्क्रिय सक्रिय सभी कुछ है | यदि बह इश्वर कुछ नहीं हो अर्थात्‌ 
'कुछ न हो सके तो बास्तवपें इश्बर ही नहीं ही सकता | ऐसा अल्प 
सामथ्यवान्‌ ईश्वर मानव मस्तिष्क की उपज ही हो सकता है सर्वे 

समर्थ ईश्वर नहीं। द 


- ज्यवतार रहस्य 
वेदालुद्धरते जंगति बहंते मूंगोलम॒द्िश्रते 
द्ेः्य दारयते वलिं छलयते ज्षत्रक्षयं कुबते 
पोलस्त्य जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्व 
'म्लेच्छान्मूच्छेयतें दशाकृतिक्ृते क्ृष्णाय तुम्यं नमः 
अर्थात्‌ मत्य्यावतार , कच्छुपाबतार , शूक्रावतार , झुसिहा- 
चतार , वामनावतार , परगुरामावतार , रामात्रतार, बलराम 
' बतार , वुद्धाबतार , कल्क्यबतार धारण करने वात है श्रीकृष्ण ! 
तुमको नमस्कार है । 
वतरणमवतार: ( अ  उपसग तृधावु घञ प्रत्यय ) 
व्यापि वैकंठाद्भगवतः प्रपंचे समागमव्म, अर्थात्‌ लोंक में उतरना 
या समझ में आना या दीखने लगना ही अंवतार है। 
अक्षर ( धाम ) ब्रह्म (बैकुंठ), व्यापक होने से व्यापि बेकुंठ कहा 
जाता हैं, अक्षर ब्रह्म तथा पुरुपोत्तम ब्रह्म उसी प्रकार सममना 
चाहिये जैसे गंगाजी की शक्ति एवं साज्ञात्‌ गंगाजी ! साक्षात्‌ गंगा 
जी के समान पुरुषोत्तम ब्रह्म हैं एवं गंगाजी की शक्ति के समान 
अक्तर ब्रक्म है सूय्य एवं सूर्य के प्रकाय की भाँति पुरुषोत्तम 
बह्म एव अक्षर ब्रह्म परस्पर एक है, चैतन्य महाप्रभु ने कया ही 
अनुपम ढंग से इसी बात को स्पष्ट किया हैं वे कहते है:-- 
“ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल 2पनिषत्‌ कहे तारे ब्रक्ष सुल्नि- 
सेल” अर्थात्‌ है पूरणतम पुरुषेत्तम त्रद्म श्रीकृष्ण ! तुम्हारे झा ऋते 
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निकली हुईं विशुद्ध किरण मंडल को ही बेदों ने विशुद्ध ब्रह्म कहा 
है। सत॒+चित्‌--आनन्द इन तीनों धर्मा,से युक्त पुरुषोत्तम जद्ष 
के तीन परस्पर . अभिन्‍न स्वरूप हैं. जिसे ' परत्रह्म ( पुरुषोत्तम 
. साकार ब्रह्म ) आनन्द धर्म युक्त तथा अक्षर ब्रञ्म ज्ञान धर्म युक्त, 
_घब' अन्तयांमी जह्म क्रिया धर्म युक्त कहते हैं । द्वितीय स्कंध भाग- 
वत में लिखा है जैसे मकड़ी अपने स्वरूप से ही तंतु निकाल कर 
सृष्टि बनाती है बैसे ही निगंण भगवान्‌ भी अपने स्वरूप क 
हो सृष्टि के निमित्त तीन गुण रूप घारण कर लेते है। वे तीनो 
शुण ब्रह्म के ही समान दिव्य, शुद्ध, होते हैं। इन आत्म रूप' 
अतएव शुद्ध गुणों के द्वारा ब्रह्म कल्पादि में सृष्टि हुई थी।इस 
सृष्टि में सब का हंस वर्ण था फिर पाद्मकल्पादि सृष्टि में 
भगवान्‌ ने अपनी माया ( सर्व भवन ससमथ ) को करण 
(आधार ) बना कर सृष्टि रची। माया के पास से होकर आने 
 सेवे दीनों ही गुण प्राकृत या अशुद्ध कहलायबे यही अशुद्ध 
' खत्व है। 

: श्रन्तयामी ब्रह्म का शुद्ध सत्व अश्रित हो कर अचतार लेने 
का नास ही पुरुषावतार है। ऐसे अवतार चौबीस हैं। उसी 
 अन्तर्यामी ब्रह्म का अशुद्ध या प्राकृत गुणों सेआश्त हो कर अव- 
तार लेने का नाम गुणावतार अर्थात्‌ ब्रह्मा ,विद्ु, शंकर है। 
सवंत्र व्यापक अग्नि की भाँति परत्रक्ष पुरुषोत्तम हैं तपे हुये लोहे 
के समान आवेशावतार हैं प्रदीत्त अ्रग्नि की भाँति-आविभभांवाब 
. बार, कृष्णावतार है, व्यापक अग्ति से लोक का साध:स्ण लाभ 
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होता हैं किन्तु प्रकट अन्य अग्नियों से विविध लाभ होता है” 
यही अवतार रहस्य है | 


भगवान्‌ के उपरोक्त तीनों ही स्वरूप परष्पर अभिन्न हें एवं 
भगवात॒ के समस्त गुणावतार, आवेशावतार, पुरुषावतार, एवं 
_ आबिर्भावावतार भी परस्पर अभिन्न हैं। देश, काल, अवसर तथा' 
कार्यानुसार भगवान्‌ कभी अपनी समस्त शक्कियोँ को लोक के 
समक्ष प्रकट करते हैं। एवं कभी कतिपय लघु शक्षियों को ही 
प्रकट करते हैं | इस | श्रभिप्राय यह नहीं कि अवतार छोटा बढ़ी 
होता है स्मरण रहे भगवान्‌ के समस्त अवता4 समस्त शक्षियों से 
युक्त हैं. एक न्यायाधीश न्यायालय में जज्ज साहब,एवं घर में ख्री के 
साथ पति तथा पुत्र के समन पिता आदि बन जाता है । इसका” 
ब्रभ्िप्राय यह नहों कि पुत्र के साथ तोदली भाषा में बोलता हुआ; 
बद पिता उस्त समय अपनी न्यायाधीश की बुद्धि से रहित है 
अथवा यों सममिये कि कार्य्यानुसार एक प्रोफेसर (१४...) क्लास 
को पढ़ाते समय एवं एक अबोध बालक को पढ़ाते समय अपनी 
बुद्धि को विस्तृत तथा संकुचित कर लेता है किंतु बह तो दोनों ही 
अवस्थाओ्रों में प्रोफेसर की बुद्धि से युक्त है। अतएव कभी भी ऐस 
अपराध न करना चाहिये कि अमुक अवतार छोटा है अमुक बड़ा 
है। यह समम लेनाँ चादिये कि असीम शक्तिमान्‌ ब्रद्म के डुकड़े 
नहीं हो सकते तथा अमृत के सप्॒द्र की प्रत्येऋ बंरों में समस्त 
अमृत के गुण धर्म विद्यमान रहते हैं.|हाँ यह श्रंवश्य है कि 
जिसकी रुचि तथा श्राकर्षण जिस अवतार में विशेष हो अवका 
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'जिस अवतार में विशेष : मधुरतम लौलायें हुई हो उस्ती का 
अवल्लंबन करना चाहिये। इस विषय में प्रत्येक्ष जीव. को पूर्ख 
.. गीता में पूर्शवम पुरुषोत्तम ब्न्न के तीन स्वरूप इस प्रकार 
'बतायेगयेहैं।.. «० ४. औ॥आ॥.॥. 
“अक्षर अहय परम स्वभावोड्ध्यात्ममुच्यते | 
' अधिमूत ज्षरोभावः पुरुषश्चा घिदेवतम्‌,, (गीता कहे). 
अथांत्‌ उप्त ब्रश्न के तोन परस्पर अभिन्न स्वरूप्रों में एक स्व॒- 
“रूप अक्षरत्रद्म का है जिसे आध्यात्मिक त्रश्न भी कइते हैं। दूसरा 
स्वरुप क्षर॒ ब्रप्न का है जिसे आधितभोतिक अंश व्सी कहते हैं.। 
तीसरा स्वृरूप पुरुषोत्तम बश्ज का है जिसे आधिदेविक त्ह्म भो 
“कहते हैं । आगे चल कर गीता कहती है... द 
/ . “स्मात्त्रमतीतो5ह - ह्क्षरादपि चोत्तमः 

:.. :  अतो5रिम लोके वेदे थे प्रथितः पुरुषोत्तम:” (गीता १५-१ ८) 
_“ अथाक््यदपि यह मेरे ही तीनों विशुद्ध .स्रूप हैं तथापि में 
कर ४र्व अक्षरत्नक्ष से श्रेष्ठ पुरुपोत्तम सगुण साकार: अद्ष हूँ । एक 
सहांत॒भाव॑ ने बढ़ा ही सुन्दर रूपक बताया है, वे कहें हैं कि 
जप नारद जी स्वर्ग लोक से म॒त्यु लोक को श्रीकृष्ण के पास आ 
रहे थे इस समय से प्रथम साधारण जनता ने*्यह समम किस्वग 
से कोई तेजाः पुख्ध उतर रहा है। फिर और निकट आने पर समझा 
“इस तैज; पुश् -में कुंछ मेंनुष्य का भी आकार बना हुआ है।? 
फिर: समक्ष आनेपर निश्चय किया कि अरे ! ये तो नारद मुनि हैं। 
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४ चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा 
ततः शरीरीति विभाविताकृतिम .. 
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क्रमादय॑ नारद इत्यवोधि सः! 
. ( शिशुपालवबध ) 
ठीक इसी प्रकार सगुण साकार ब्रम्म श्रीकृष्ण हैं । उनका सध्य 
'का स्वरूप ही चर ब्रह्म है एवं उनको हो पू्ज रूप तेन: पुश्च॒ वाला 
अक्षर ब्रह्म है। भागवत ओर ही प्रक्वार से त्रद्च के तीन स्वरूप 
बतलाती है... 
बदंति यत्तुत्वविदस्तत्वे यज्जञ्ञानमद॒यम्‌ 
ब्रह्म ति परमात्मेति संगवानिति शब्दूयते? 
 अथात्‌ जिम तत्व को तत्व-वेत्त[ ज्ञानी जन अद्ढ त ज्ञान स्वरूप 
बताते हैं. हही ब्रह्म, परमात्मा, सगवान . इन तीन परस्पर अभिन्न 
स्वरूपों वाला हो जांता है । भगवान्‌ ही पुरुषोत्तम त्रह्म हैं परमात्मा 
के हेतु ऋग्वेद कहता है :-- 
| “दूसुपर्णा सयुजा सरवाया समान वृक्ष परिस्वजाते 
व्योरन्यः पिप्पलं स्वाद्यत्यनइन्नन्यो डमिचाकशीति”? 


अर्थात्‌ जीव ओर परमात्मा दो पक्षी एक शरीर रूपी बरक्त पर 
रहते हैं । बे दोचा परस्पर सखा रूप है. उन दोनों में से एक तो जीक़ 
रूपी पक्षी इस शरीर के शुभाशुभ कर्म फर्नोंको स्वादिष्ट/सफुक 
कर खाता है एवं दूपरा परमात्मा रूपी पुछी इस: शरीर: रूपी, के 
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के कर्म फलों को न भोगता हुआ नित्य द्रष्टा बन कर बैठा रहत॥ 
है। गीता भी कहती है:-- 
 “अहमात्मा गुडाकेश सबंभूताशयस्थितः” 
अर्थात है शअजुन ! में समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा 


.... रुप से नित्य विराजमान रहता हूँ यह आत्मा परमात्मा का पर्याय- 


वाची शब्द है। तीसरा स्वरूप ब्रह्म का है जिसे अक्षर ब्रह्म भीं 
. कहते हैं। इस प्रकार भागवत के सिद्धान्तानुसार ब्रह्म, परमात्मा 
यवं भगवान्‌ , तीन अभिन्‍न जहा के स्वरुप हैं। यह सिविंवाद- 
सिद्ध विषय है कि त्ह्म के दो ही स्वरूप उपासना में प्रयुक्त होंते. 
है। जिसे निराकार ब्रह्म एवं साकार अह्म कहते हैं। इन्हीं दोनों 
के उपासना भेद से ज्ञान मार्ग एवं भक्ति सांग की स्थापना हुईं 
है। दोनों दी मार्ग भगवद्माप्ति कराते हैं। आत्यंतिक-दुख-निवत्ति 
. राग, ढवंष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, आदि पंचक्लेश 
.._ शांति, दैहिक, देबिक, भौतिक ताप-शमन, एवं मानस रोगों की- 
.. निवृत्ति, तथा संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण कर्मी का, अत्यन्तांभाव' 
.. ज्लान या भक्ति दोनों ही मार्ग से हो जाता है तुलसी दास 
.... ज्ञानदि भक्तिहि नहिं कहु भेदा, उभय हर॒हिं भव संभव खेदा | 
.. अब तुम इतना तो समर ही गये होगे कि ईश्वर है एवं वह' 
.. खव॑ शक्तिमान्‌ सर्वज्ञादि गुणों से युक्त भी है। तथा उसके अनंत 
. स्वरूप होते हुए भी उपासना के दृष्टि-कोश से निराकार एवं 
साकार दो ही प्रसुख स्वरूप हैं । जिनकी प्राप्ति ज्ञान एवं भवितत 
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मार्ग के द्वारा होती है, तथा जिसके परिणाम. स्वरूप भवरोग 
की स्वंथा निवृत्ति हो जाती है। अब हम अवतारों में भी परम 
मधुरतम श्री ऋष्णावतार की भगवत्ता सिद्ध करते हैं (*किच्तु 
उसके भी पूर्व अववार लेने का प्रमुख कारण बता रहे है । 
ध्यान देकर सुनो । 


अवतार लेने के कारण 


अवतार लेने के अनंत कारण है, एवं भागवत के अनुसार 
“अवतारा छसंख्येया,, अवतार भी अनन्त हैं। गीता अवतार का. 
ऋस्ण तीन श्लोकों में बताती है :-- 
“अजोडपि सन्नव्यथात्मा भूतानामीशवरोपिसन्‌ द 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया” | (गीता ४-६) 
“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत, द 
अम्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌? । (गीता ४-- ७) 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, क्‍ 
धम संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे”? | (गीता ४-८) 
भावाथे यह साधुओं का परित्राण, दैत्यों का विनाश, एवं 
धर्म संस्थापन ही सगुण साकार भगवान्‌ के अवतार का मुख्य 
कारण है। किन्तु इसके अतिरिक्त अनन्त अवतार कारण होते हैं।. 
भारत्रत कहती है द 
“नुणां निःश्रं यसार्थाय व्यक्तिभंगवतौभुवि, 
 अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गृंणस्य गुणात्मनः? |. . 


क्‍ | ४ | 

:अथेत्‌ सनुष्यों के परम कल्याण के हेतु ही भगवात्‌ का अंघ- 
तार होता है। कुछ लोग कहते हैं कि परमहंसों को श्रीपरमहस 
. बनाने के लिये अथांत्‌ ज्ञानियों को प्रेम रसपरित्न त करने के. 

लिये ही.अवतार होता है । भागबत कहती है -- 

तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम | 
'भक्तियोगविधानाथ कथ्थं पश्येमहि स्त्रियः”, || (१-८-२०) 

किन्तु मुझे तो यही प्रतीत होता है कि अन्य समस्त कारणों से 
प्रधान कारण यही है कि निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना 
. करने में समस्त जीवों के अनधिकारी होने के कारण नातिलक्त, 
_नांतिविरक्त जीवों के उद्धारार्थ ही अवतार होता है। जिससे जीव 
उन सगुण साकार नाम, रूप,गुण, लील।दिकों का अबलंबन करके 
कृतार्थ हो जाय | फिर अवतार होने पर अन्य सब कारये ते। स्वतः 
हो ही जायेंगे | आइये, रामावतारादि के विषय में कुछ विचार 
'करें। आपसे कोई पूछे, रामावतार क्यों हुआ ! आप कहेंगे, राव- 
' णादि को मारने तथा विश्वामित्रादि की रक्षा करने, एवं यज्ञादि धर्म 
. संस्थापना करने को हुआ था। हस पूछते हैं इतने तूल की क्‍या 
. आवश्यकता थी , क्योंकि रावंणादि के मारने मात्र से ही विश्वा- 
मित्रादि की रक्षा स्वयं हो जाती एवं विश्वामित्रादि की रक्षा के 
करने मात्र से धर्म-संस्थापन स्वयं ही हो जाता। अस्तु यह भी 
जाने दीजिये | में पूछता हूँ रावण था कोन ? कई कथायें सुनते हैं। - 
भागवत के अनुसार जेय विजय बेकुरुठ के दो पार्षद' थे। जहाँ 
माया का शवेश नहीं है, वहाँ भी जय विजय ने सनकांदि ऋषियों 
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को बेकुरठ में जाने से रोक कर अज्ञाचता क। परिचय दिया , जो 
कि विद्धान्तानुसार संभव नहीं हो सकता । तत्पश्चात्‌ सनकादिः 
महषियां ने जय विजय को शाप दे दिया। वाह ! क्या ही विचित्र 
बात है । नित्य आत्मारांम, पूर्शंकास, स्वथा निष्काम, योगीन्द्र, 
अमलात्मा, जीवन्मुक्त, बद्मयलीन, परमहंपघ, सनकादिकों को भी 
ह्वत रूपी अज्ञान ने धर दबाया । तभी तो क्रोध की उत्प-त्त हुईं । 
हम फिर पूछते हैं. कि जय विजय ने सनकादि ऋषियों को बेकुण्ठ 
में जाने से रोका ही क्‍यों ? जय विजय तो शअनादि क,ल्ल॑ से भग- 
वान्‌ के पाषद थे। महाजन उत्तर देते है कि भगवान्‌ को युद्ध 
करने की इच्छा हुई । उन्होंने त्रह्मादिकों को निबेल समझा अत- 
एव उन्होंने अपने ही लोक के पार्षद को ही दैत्य बनाने का आयो- 
जन किया | यदि हम पुनः प्रश्न करें कि पूण काम भगवान्‌ की इच्छा . 
की उत्पत्ति ही असंभव है। इच्छा हुई ही क्‍यों ? यदि यह भी 
मान लें कि सगवान्‌ इच्छा के आधीन नहों किन्तु इच्छु। कर सकते. 
हैं तब भी ऐसी अमंगल-मयी इच्छा अकारण करुणा-तरुणालय 
भगवान्‌ को क्‍यों हुई ? जिसके परिणाम स्वरूप युगों तक विश्व 
में हाह्कार सचा रहा । इसका उत्तर पंडितों के पास कुछ भी नहीं. 
है । वे कहते है. कि भगवान्‌ की लीला कोई नहीं समझ सकता। 
यह ठीक है कि भगवान्‌ की लीला मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आा 
सकती, किन्तु महापुरुष तो सभमते हैँ । उन महापुरुषों के द्वारा 
एवं मेरी सम्मति में इसके आगे यही उत्तर है कि इसी व्याज से 
समस्त जीवों के समक्ष अनन्त काल के लिये सगुण स्ुकार सु 
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. न्वांन्‌ की मधुर मधुर लीलाओं को करते हुए उन अल्पन्न 
जीवों को आकर्षित करना ही तो था। अर्थात्‌ भगवान्‌ ने सोचा 

.._ कि साधारण जीव भी जो निराकार ब्रह्म को सममने में देहाभिमान 
. : युक्त होने के कारण असमर्थ है मेरे परम मधुर परमद्दसो से भी 
... >मृग्यमान नाम, गुण, लीला, धामादि, माधुरी को पान कर कृत 
कृत्य हो जाय। यही तो अकारण करुण भगवान्‌ की श्रकारण 
कृपा का ज्वलंत उदाहरण है। इसी भाव को लेकर कुंती भगवान्‌ 
श्री कष्णु से कया ही सुन्दर उक्ति से कहती है। भागवत-- 

मायाजवनिकाच्छुन्नमज्ञाधो क्षज़मव्ययम | 
न लक्ष्यसें मूढ़डशा नो नाट्यघरों यथा ॥,, (१-८-१८) 
. भवेडस्मिन्क्तिश्यमानानामविद्याकामकमंभिः 

क्‍ अ्रवणस्मरणाहणि करिष्यन्निति केचन (१-८-३५) 

अतएव भगवान्‌ का अवतार जीवों को स्वरूप दान करने के 
निमित्त अकारण कृपा से ही होता हैँ । शेष कारण तो आंगंतुक 
होते है। तथा बे सभी सत्य होते हैं। वस्तुतस्त देहिक, दैविक 
भौतिक तांपों में तपते हुये जीवों को देख कर एवं वेदों शाख्रों के 
निर्माण करने पर भी जीवों का उद्धार न होते देख कर भगवान्‌ 
सगुण साकार बन कर अवतार स्वरूप से मधुर मधुर लीलांशों 
द्वारा उन. मायोन्सत्तें जीवों को अपनी ओर खींचते हैं । कितनी 
करुणा हे अकारण करुण भगवान्‌ के हृदय में | तभी तो उनकी 
ऊपा की अनुभव करने वाले रसिक जन कहते हैं, “हठि हठि 
अधम उंधारे।? : द द 


श्री कृष्ण ब्रह्म हैं 
( कृषिभवाचकः शब्दःशश्च निंबू क्ति वाचकः 
विष्णोस्तद्भावयोगाच्च कृष्णो भवति भात्वतः ) 
प्रदीप्त अग्नि की भाँति आविभोवावतार, पुरुषोत्तम, आनन्द 
कन्द | ब्रजेन्द्रनन्दन श्री कृष्णुचन्द्र ब्रह्म श्रीकृष्ण व्यापक हैं, 
पुरुषोत्तम है, सवकर्ता हैं, अप्रमेय हैं, आनन्द्मय हैं, निगु ण्‌ हैं, 
धअप्राकृत हैं, सर्वेशक्तविशिष्ट हैं, अंशकऋलापूर्ण हैं, सर्वोंद्धार- 
प्रयत्नात्मा हैं, निर्देष हैं, पुूर्णकल्याणगुण हैं; मायाधीश हैं । 
इन उपरोवत ब्रह्म के गुर्णों को श्रति गीता एवं भागवत के प्रमाणों « 
द्वारा हम संक्षेप में उद्घृत करते हैं। 
श्रति---“स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ 
स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सबम्‌ इति |”? 
गीता--“मयि सवमिदं प्रोत॑ सूजे मणिगणा इब”? ( सप्तमाध्याय ) 
“मया ततमिदं सब” “सर्वाणिभूतानि मत्स्थानि? (नवमाध्याय) 
“विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत्‌ ” 
“अहमात्मा गुडाकेश सवमूताशयस्थितः” (दशमाध्याय) 
. “ततन्नकत्स्थं जागत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेक्धा?? 
“अपरपयहबदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा” 
“सब समाप्नोषि ततोडसि सबेः? क्‍ 
“द्याबा प्रथिव्यी आदि”... ( एकादशाध्याय 3) 
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भागवत--“भवान्हि सबंभूतानामात्मा साक्षी स्वहक्‌ प्रभो 
: यहींदं शक्तिमिः सुष्ट्या प्रविष्यों ह्यात्मसत्तयारँं 
अअ्रति--“स उत्तमः पुरुष:”? ( छात्दोग्योपनिषत्‌ ) 
गीता--“यस्मात्त्रमतीतो_ ं हक्षरादपि चोत्तमः 
अतो5स्मि लोके वेदे च॒ प्रथितः पुरुषोत्तम:” (१४ वाँ अध्याय) 
' भागवत--“विदितोडसि भवान्साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः पर:” 
_केवलानुभवानंदस्वरूप: सवबुद्धिहक्‌”? (१०ल्‍+४ ) 
'अति--/दिब्यों हमूतों पुरुषः स बाह्याम्य॑तरों अजः 
अप्राणो हयमनाः शुश्रः हक्ष॒रात्परतः [पर:” ( मुंडकोपनिषत्‌ ) 
गीौतौ--अजो5पि सन्‍्नव्ययात्मा” “जन्म कर्म“चमेदिव्यं?” 
“न व मां तानि कर्माणि निवध्नंति धन॑जय !” 
“परं भावमजानंतो मम भूतमहेशवरम?? 
“पर ब्रह्म परं धाम पवित्र" परम॑ भवान” 
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेबमर्ज विभुम” 
पसागवत--“नमस्तुम्यं भगवते पुरुषाय महात्मने 
. अगुणायाविकाराय नमस्तेड्प्रकृताय च._( १०--१६ ) 
 श्रति--“सत्यं विज्ञानमानंदं ब्रह्म एतस्माज्जायते?? 
मनः सवन्द्रियाणिव । तस्माद्वा"एतस्मादात्मन 
. आकाशः संमूतः? आनंद बह्मणो रूप |. ( तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ) 
“गीता--“अहं सवस्य. जगतः प्रभवः'प्रलयस्तथा” 
 “अहं सवस्य प्रभवः मत्तः सब प्रवर्तते” क्‍ 
-आगवत--“त्वत्तोडस्य जन्म स्थिति संयम/न्बिभो, ,,......) 
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“जित्यो5क्षुरा जलमुखे निरजंनः पूर्णाडद्रयो मुक्त उपायितोडमृतः 
( दशम स्कंध ) 
अतति--/यः सर्वज्ः सर्वशक्ति: स्बकर्मा सर्वगस्‍्धः सवस्स:ट..... 
गीता--मिन्‍ना प्रकृतिरष्टघा “प्रंकृतिं विद्धि में पराम? 
“देवी हां प्रा गुणमवी मम माया दुरत्यया”? 
“ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहमम्रतस्याव्ययस्यच 
शाइब्तस्थ चर धर्मस्य सुखस्येकांतिकस्य च” 
द “मत्तः सब प्रवतते” 
भागवत-- पुरुषेश प्रधानस्य ब्रह्मणोडनंत शक्तये 
श्रिया पुृष्टया गिरा कान्त्या.......... . ? ६ (दशम स्कंध) 
तात्पय यह कि:--भागवत के अनुसार-- ( स्कंघ १० ) 
त्वं हि ब्रह्म पर ज्योतिगंढ़ ब्रह्मणि वाढ मये 
गीता के श्रनुसार 
“पर ब्रह्म पर धाम पवित्र" परमं भवान”? 
गीता में “अनेकवाहदरवक्त्रनेत्र” कह कर “नान्तं न मध्य न 
पुनस्तवा दिम! ओर “अनादिमध्यान्तमनन्तवीयं” कह कर “शशि- 
सूयनेत्र” कहा है। इससे सिद्ध है कि श्रीकृष्ण को दिव्यसाकार 
. मान कर ही व्यापक माता है। श्रीक्षष्णपवाकार, अलोकिक, 
अप्राकृत, दिव्य आनंदस्वरूप हैं। अतएव स्वरुपभूत हैं; तथा 
नित्य हैं। यदि कहो कि फिर श्रीक्ृष्णाकार प्राकृत क्यों प्रतीत 
होता है? इसका कारण यह है कि जीव का ज्ञान अश्ञान से. 
आबृत है एवं भगवान्‌ योगमाया से आवृत हैं। अतएवं अल्पश्ञ 
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जीव उस दिव्य. चिन्मय स्वरूप को नहीं देख पांता। गीता 
कहती है :-- 
“अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्य ति जन्तव:”” 
“नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमाबृतः”? 
“मूढोडयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌? 
. “अवजानंतिमां मूढा मानुषी तनुमाथितम?? 
“परं भावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम?? 
(रांश यह कि श्रीकृष्ण परं ब्रह्म हैं. एवं उनका आकार भी 
परम दिव्य है एवं वे उपरोक्त समरत ब्रह्म के गुणों से विशिष्ट हैं | 


वेद में श्रीकृष्ण 


“क्रष्णं त एमरुशतः पुरोभाइचरिष्एवचिवंपुषा 
मिदेकम्‌ , यदप्रवीता दघतेह गर्भ सद्मश्िचिज्जातो 
भवसीदुदूतः १ ( ऋग्वेद म०---४ --७--६--२ ) 
अर्थात्‌ तुम्हारे श्रीकृष्ण रूप के हम शए्णागत हैं। तुम 
तीनों लोकीं को रुद्ररूप हो कर संहार करते हो, तथा ज्ञानमय 
जोबों के तुम्ही एएक्रमात्र कारण हो। बेड़ो के कारण चलने में 
असमर्थ ऐती देवकी के गर्भ से अवतार लेते ही देवकी से वियुक्त 
हो जाते हो । 
“४“एतद्घोरआंगिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो- 
क्त्वोबाचेति सोडपिपासएवं वभूव ।”? 
( सामवेद ( छा० प्र०« ३--१७ ) 
अथात्‌ अजक्लिरा गोत्री घोर नामक ऋषि कहते हैं, यह पुरुष- 
यज्ञ देवकीपुत्र श्रीकृष्ण को समपित हो। ऐेप़ा कड्ठ कर वे संताए 
सागर से मुक्त हो गये । 
४कालिको नाम सर्पों नवनागसहखवलः यमुनहूदे 
हसो जातो यो नारायणवाहनः ?? 
( ऋक परिशिष्ट पंचमाष्टकवर्ग २२ ) 


अर्थात्‌ कालीनाग नव हजार हाथियों का बल वाज्म यमुना 
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के कुण्ड में भगवान्‌ के द्वारा परास्त हो कर बादन बनाया गया # 
इसी प्रकार वेद में रामावतार का वर्णन मिलता है । 
“भ्द्रो भद्रया सचमान आगात्‌ 
संबसार जारो अभ्येति पश्चास्पप्रेकेतैयय मिरस्नि- 
विंतिष्टन्नुशद्विवर्णो रभिराममस्थात्‌? . 
(सामवेद उ १४- -६) 
अर्थात्‌ भगवान, श्रीरामचन्द्र महारानी सीता के साथ 
दर्डकारण्य को आये यहाँ राम के परोक्ष में सीता के हाथ पकड़ने 
को रावण आया | तत्पश्चात्‌ राबण मारा गया एवं सुन्दर चिह्न 
से दीप्त युलोक की साधनभूत राम की पत्नी के सहित विराजमान 
श्रग्नि देवता राम के समक्ष उपस्थित होते हैं तथा यह कह कर 
जानकी को समर्पित करते हैं कि हे राम ! जानकी विशुद्ध हैं । 
“अर्वाची सुभगे भव सीते | बंदामहे त्वा यथान 
सुभगाससि यथानः सफलाससि? 
(ऋग्वंद ३-८-९) 
है असुरनिकन्दिनी सीते ! में तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तम 
: हमारी रक्षा एवं शत्रओं का संहार करते हुए हमारे अनुकूल रहों 
उपनिषत्‌ बक्षसंहिता तथा अन्यान्य पुराणों में श्रीकृष्ण 
_ कृष्णे ह वे हरिः परमो देवः षड़िवेबैश्वयपरिंपूर्णो 
भगवान्गोंपीगोपसेव्यो इन्दाराधितों वृन्दावनाधिनाथः 
: स एक एवेश्वर: तस्य ह वै द्व तनु्नारायणोडखिल- 
: ब्ह्माण्डाधिपततिरेकोंडशः प्रकृते: प्राच्चीनो नित्यः |”? 
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अथाोत्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ परमदेव हैं, स्वयं हरि हैं; 
घडेश्वर्यपरिपूर्ण हैं, गोपी एवं गोप जनों से सेवित हैं, वृन्दा के. 
आराध्य हैं, एवं वृन्दावन के स्वामी है। वे श्रीक्षष्ण केबल 
एक ही है किंतु उनके दो शरीर हैं जिसमें से एक शरीर 
झननन्‍्तकोटि-अद्याएडनायक नारायणुस्वरूप हैं, वह शरीर भी 
श्रीकृष्ण का एक अंशमात्र है तथा प्रकरति से भी पुरातनः 
एबं नित्य है! 
. ८इशबरः परमः कृष्णः सच्िदानंदविग्रह: 

अनादिरादिगोविन्द: स्वकारणकारणम” 


(ब्रह्म संहिता) 
अर्थात्‌ परमेश्वर सचचिदानन्द-देह-धारी श्रीकृष्ण हैं, बे समस्त 
कारणों के आदिकारण हैं तथा स्वयं अनादि हैं। 
“यस्यैकनि:श्वसितकालमथावलंब्य 
' जीवन्ति लोमविल्लजा जगदण्डनाथाः 
विष्णुमंहान्त इह यस्य कलाविशेषों- 
गोविंदमादिपुरुष तमहं भजामि” 
(तक्म संहिता) 
अथात्‌ जिन आदिपुरुष श्री ऋष्ण के एक श्वास का अब- 
लंबन करके अनंतकोटिबत्रह्माण्डों के नायक जीवित रहते हैं, 
कि श्रीकृष्ण के रोम से उत्पन्न होते है। यहाँ तक कि महाविष्णु भी 
जिन श्रीकृष्ण की एक कलाविशेष मात्र हैं, उन श्रीकृष्ण को में 
नमस्कार करता हूँ | क्‍ 


ऊँ 
हर | 
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_सजामि तन्नियुक्तो5हं हरो हरति तदशः । 
विश्व पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधषक |” 
( भा? २-६ - ३११२ ) 
अर्थात्‌ त्रह्माजी नारदजी से कहते हैं कि में उन्हीं श्रीकृष्ण 
के द्वारा नियक्त होकर सृष्टि करता हूँ, शंक्रर जी उन्हीं के 
चशीभूत होकर संहार करते है, एवं विष्णु जी विश्व का पालन 
करते हैं, इन तीनों ही शक्तियों को धारण करने वाले श्रीकृष्ण 
ही है। 
“जाहं न यूयें यहतां गति विदु-- 
ने वामदेवः किमुतापरे सुरा: ।” 
भा० २-६-०३७ ) 
ब्रद्माजी नारदजी से कहते हैं कि उन श्रोक्ृषष्ण की महिमा 
को हम तुम या शंकरादि कोई भी नहीं जन सकते | 
ब्रह्मबेबते पुराण कहता है: -- 
- महाविरण्मह्य विष्युसत्व' तस्य जनको विभो! 
अथात्‌ हे श्रीक्रष्ण! तुम महाविराद्‌ एबं महाविश को 
भी उत्पन्न करने वाले हो, तात्पर्य यह कि वे भी तुम्हारे अंश हैं। 
आदि शंकराचार्य लिखते हैं। 
“ब्रह्माएडानि वहूनि पंकजभवान्प्रत्यंडमत्यद्ध तान्‌ 
- गंपान्वत्ससुतानदशयदजं विष्यूनशेषांस्चय: 
शंभुयच्चरणोदक स्वशिरंसा धत्तो च मूर्वित्रयात्‌ 
कृष्णों वे प्रथगर्ति कोडप्यविक्ृतः सब्चिन्मयो नीलिमा |” 
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भावाथ यह कि अनंतकोटि ब्रद्माण्डों के प्र थक प्रथक्‌ ब्रह्मा 
विष्णु शंऋर होते हैं, एव उन सबके संचालक महाविष्णु होते 
है, और वे मह्विष्णु भी तुम्दारे ही अंश हैं। तुम सब्चिदानन्द- 
. स्वरूप हो । 


श्रीकृष्ण भगवान हैं... 
“ऐश्वयेस्य समग्रस्य धमस्ययशसः श्रियः 

... ज्ञानवैराग्ययोस्चेव षण्णां भग इतोरणा” 

श्र्थात्‌ ऐश्वय्यं, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वेराग्य, इन सम्पूर्ण 
छहों सम्पत्तियों का एक ही स्थल पर प्रकट होना हीं भगवान_ 
का लक्षण है। सारांश यह कि उपरोक्त षडेश्वर्यपरिपूर्ण ही 
भगवान कहलाता है | अब यह देखना है, कि ये पडेश्वय, श्रोकृष्ण 
में कहां-कहां प्रकट हुए थे । क्‍ द 

ऐश्वयें-यशोदा को मदभज्ञषणकाल में (मिट्टी खाने के 
समय में ) अनंतकोटिब्रह्माणडों से युक्त अपना विराट स्वरूप 
दिखाया । महाभारत में अजुन को दिश्यट्ष्टि देकर अपना 
स्वरूप दिखाया। राजदूतावस्था में दुर्योधनादि को विराट स्वरूप 
दिखाया । महाभारत के युद्रस्ते लौटते समय उत्तंक मुनि को विराट 
स्वरूप दिखाया। बज में गोपों को विराद स्वरूप दिखाया। 
यह विराट्‌ स्वरूप दिखाना भगवान्‌ के अतिरिक्त किसी से भी 
शक्य नहीं है । द्वारिका के एक ब्राह्मण के नव पुत्रों को उनकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ पुनः नारायण के पास जाकर लाये | कौरवों की सभा 
में द्ोपरी के निमित्त तत्वण अम्बरावतार धारण कर लिया | 
ऊखलबंधन के समय ब्रजमात्र की रस्सी छोटी पड़ती गयी। 
अक्रूर को शेषशायी महाविष्णु का स्वरूप दिखाया। महारास 
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में अनन्त श्रीकृष्ण रूप एब' गोपीरूप घारण किया। नारद” 
को द्वारिका में १६१०८ पत्नियों के साथ प्रथक-पएथक अपना 
रूप दिखाया । ब्रह्मा को मोहित करके परास्त किया। इन्द्र का 
सान मदन किया। मथुरा में कंसादिकों को विविधरूप से 
दर्शन दिया, एवं खेल-खेल में उनका बध किया। सुदामा” 
को दो सुद्दी तंडुल में ही दो लोक दे दिया। शकटासुर, अधघासुर,. 
बकासुर, पूतना, कालिय, शिशुपालादि का संहार किया, दावानक्त 
पान किया इत्यादि कतिपय ऐश्वर्य के उदाहरण हैं। 
धघरमं-माता पिता को ग्यारह वे की आयु में ही कारागार 
(जेल) से छुड़ाया | देवकी के छहों म्रतपुत्रों को बलि के यहाँ 
से ला दिया । ननन्‍्दजी को वरुणलोक से छुड़ा कर लाये, 
तथा अजगर से बचाया। गुरु के यहाँ चोंवठ दिन में ही 
चौंसठ विद्याओं का अध्ययन कर लिया तथा गुरूदक्षिणा 
में मरे हुए गुरु के पुत्र को यमलोक से ला दिया। नारदा- 
दिकों के अतिरिक्त भी सुदामा आदि साधारणबाहझयणों के 
चरणों को आंसुओं से घोया | गोमाता की गोकुल में इतनी सेवा 
की कि उनका नाम हीं गोपाल पड़ गया। राजनीति में बिना 
शस्त्र उठाये ही समस्त दैत्यों के सहार में जो बुद्धिकोशल 
दिखाया, वह किसी से अज्ञात नहीं है। शरणागतद्रौपदी एवं 
पाण्डवों की बार-बार अनेक मरणान्तकष्टों से रक्षा की । 
भवक्‍त भीष्मपित[मह की श्रतिज्षापूर्ति में अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़” 
 दी। शिष्य अजुन को दिव्यद्ृष्टि देकर विराट स्वरूप दिखाते” 
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हुये गुरुत्व का परिचय दिया । मित्र गोपों को भो अपना विराद्‌ 
'संवरूंप दिखाया। शत्रु दुर्योधन की राजदूत बन कर सममाने का 
प्रयल्ल किया तथा उसके न मानने पर भी न्याय एवं समदर्शिता 
के कारण उसे अठारह अन्षौहिणी सशस्त्र तैना दी। गोपियों 
के साथ निष्काम ग्रेम के वास्तविक स्वरूप का परिचय 
दिया । राजसूय यज्ञ में सारे संघार के प्रति अतिथि-सेबा, पाद- 
प्रच्चालन एवं पत्तज्ञों को उठा कर विश्व-सेबक का परिवय 
द्या । 

यश--अनंत कोटि ब्रह्माण्डों के अनंत त्द्मा, विष्णु, शंकर, 
'आदिकों से भी आराध्य एव स्तुत्य हैं। स्त्र्गाबोश इन्द्र , बरुणु, 
_ इुबैर, यमराज, लोकपालादिकों से भो पूज्य हैं। अनांदि काल से 
समस्त आध्यात्मिक महापुरुषों के एकमात्र आर्य हैं | रामानु जा- 
चाये, बल्लभावाये, निम्बार्काचार्य, माध्वाच। ये, शंकराचार्य, 
आदि भूतपूर्व महापुरुषों के भी आराध्य हैं। हरिवंश, व्याप्त, 
'ललित किशोरी, नित्याननद, हरिदास, जयदेव, सोरां, सूर, आदि 
रसिकों के तो प्राण ही हैं। विदेशों में भी अज्ञऐेजों में दम्स_ 
कारलाइल ( 7०799 (2६7०० ) आदि, अमेरिकनों में राल्फ 
बाल्डो एमसेन ( ०0/॥ 39]00 एाक-50ा > आदि ने भी 
श्रीकृष्ण की गोता के आधार पर अपनो-अपनी फ़िज्ञासफ्री 
लिखी । ईसा ने वाइबिल ( 7398 ) भी गीता के ही आधार पर 
लिखी । इस बात का प्रमाण फ्रांस के एक प्रंथकर्ता फ़िज्ञांसकर 
जेकोल्याट ( ]०४४८०ए० ) देते हें | 
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श्री - जिनकी रुक्मिणीरूपी महालक्ष्मी ही अर्धान्विनी हैं: 
उनकी श्री के विषय में क्या कहा जाय । जो सुदामा के दो मुद्दी 
तंडुल चबा कर ही योगमाया के द्वारा दो क्ोक प्रदान. कर सकते 
हैं उनकी श्री की क्या सीमा बांघी जाय। क्‍ 

वैराग्य--कंसादि को मार कर भी स्त्र्यं राज्य नहीं ग्रहण 
किया, राजसूययज्ञ में अत्यन्त ही अभिमानशूत्य होकर साधा- 
रणु जीवों के चरणों का भ्रज्षालन किया। स्थते करोड़ गोपियों के 
साथ महारास करते हुये भी आत्माराम, अवरुद्ध-पौरुत, 
साक्षान्मन्मथमन्मथ एवं मदनमोहन ही बनेईरहे । 

ज्ञान- जिन्होंने अपनी योगमायात्र से दिव्य चक्षु देकर 
अज़ुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया, उनके स्वयं के ज्ञान 
को भला कौन नाप सकता है क्‍ 

उपरोक्त षडेश्वयंबर्णन तो अल्पक्ञों को सममाने के हेतु 
अत्यन्त अगुरूप ही है, पूर्णतया वर्णन तो शब्द अथवा मन, 
बुद्धि, में भी नहीं समा सकता | कुछ लोग षडेश्वय इस प्रकार 
कहते हैं । 

“ज्ञानबीयंबलेश्बय वीयतेजांस्यशेषत:,, । 
भगवच्छब्दवाच्यानि बिना हेयैर्गणादिभिः ॥|,, 

इन पषडेश्ववा को भी पृत्रक्तषडेश्बय के अन्तगंत हीः 

सममाना चाहिये । द 


अनंत कोटि ब्रह्माणएड-नायक श्रीकृष्ण 
“संख्या चेत्‌ रजसामस्ति विश्वानांच कदाचन”! द 
अर्थात्‌ समस्त प्रथ्बी के रज्कर्णों की गणना भत्ते ही हो 
“जाय, किन्तु ब्रह्माग्डों की गणना नहीं हो सकृती | उपनिषत्‌ :--- 
अस्य ब्रह्मास्डस्य . समन्ततः स्थितानि एतांइशानि 
अनंतक्रोटिब्रह्मारएडानि सावरणानि ज्वलंति | 
चतुर्म ब्रपंचभुखपण्मुखसप्तमुखादष्टमुखा दिसंख्या 
क्रमेण सहसवधिमुखान्तैर्नारायणांशैः रजोगुण 
प्रधानैरेकैकसष्टिकतू भिरधिष्ठितानि विष्णुमहेद्वरा 
दो नॉरायणशेः सत्वतमे|गुणप्रधानेर कैकस्थिति 
_संहारकतृ भिरधिष्ठितानि महाजलोधमत्ध्य 
बुदुबुदानंतसंघवत्‌ भ्रमन्ति | 
तात्पये यह कि जिस ब्रह्माण्ड में हम लोग रहते हैं, यह तो. 
ःसब से छोटा ब्रह्माण्ड है। इस त्रह्माण्ड के चारों ओर हजारों 
>यगुने बड़े असंख्य ब्रह्माण्ड हैं। ब्रह्माण्ड एक-एक ब्रह्मा, विष्णु, 
_*एवं शंकर से अधिष्ठित हैं। इस विषय में चैतन्य चरितामृत में 
*एक बड़ी ही विनोदमयी कथा है | 
.... चैतन्य चरितामृत 
एक दिन द्वारिका ते कष्णेन देखिवारे । 
.. अज्या आइला द्वारपाल जगाइला ऋष्णरे । 
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ऊष्ण कहैन कोन ब्रह्म कि नाम ताहार । 
ड्वारी आसि ब्द्मारे पूछे आरबार। 
. कह गिया सनक पिता चतुसु ख आइला । 

कोन त्रह्म पूछले तुम कोन_अभिप्राये । 

आसमा वइ जग ते आर कोन, ब्रह्मा हये। 

सुनि कृष्ण हासि तवे करि ल्लेक ध्यान । 

असंख्य तब्रह्मारगण आइला तत्‌ क्षन 

शत-बिश-सहस््र-युत-लक्ष-बदन 

कोट्याबु द्‌ मुख कारो ना हय गणुन 

रुद्र गण आइला लक्ष कोटि नयन 

'देखि चतुमु ख त्रह्मार हेल चमत्कार 

ऋष्णेर चरण आसि केल नमस्कार 

'एड ब्रह्माण्ड पम्थाशत कोटि योजन 

अति क्ष॒द्र ताते तोमार चारि बदन 

कोन त्रह्माण्डे शत कोटि कोन लक्ष कोटि 

कोन्‌ नियुत कोटि कोन्‌ कोटि कोटि 

ब्रह्माण्डानुरूप त्रह्मार शरीर वदन 

एइ रूपे पालि आनि त्रह्माण्डेर गन 

अर्थात्‌ एक दिन द्वारिका में श्रीकृष्ण के दर्शनाथ त्रह्मा जी 

आये, तथा उन्होंने द्वारपाल से कहा कि श्रीकंष्ण से कह दो.कि ब्रह्मा- 
जी अये हैं| द्वारपाल ने जाकर श्रीकृष्ण से कहा। श्रीकृष्ण ने. 
छारपाल से कहा कि कौनसा ब्रह्मा आया है? बढ़े ही आश्चर्य - 
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पूबंक अद्या ने द्वारपल से:कहा कि:सनकादिकों के पिता सृष्टि-- 
. कर्ता ब्रह्मा आये हैं। जब- अक्याजी श्रीकृष्णभमगवान्‌. के पास 
पहुंचे तब सर्वप्रथम, बड़े ही कोतूहल के साथ यह पूछा कि 
भगवन_ ! आपके इस प्रश्न का क्‍या अभिप्राय था कि कोनसा 
ब्रह्म आया है । मेरे सिवा भला और कौन. ब्रह्मा है। जिसके 
हेतु आपको संशय हुआ । भगबान्‌ ब्रह्म की बत सुन कर हँस पड़े,. 
तथा योगमाया युक्त होकर ध्यान करने लगे । इतने में तत्लुणु 
वहां असंख्यों ब्रह्मा आगये। कोई बीस मुख का, कोई सो भुख 
का, कोई हजार मुख का, कोई दस हजार मुख का, कोई लाख 
मुख का, कोई.असंख्य मुख का भी त्ह्मा था। साथ ही असंख्यों 
शंकर भी आगये, जिन में भी कोई लाख, कोई करोड़, तक मुख: 
वाले थे लाखों करोड़ों नेत्र वाले इन्द्र भी आगये। यह सब 
नाटक देख कर ब्रह्मा जी घबड़ा गये, एवं. श्रीकष्ण-भगवान्‌ 
के चरणों में विहल होकर गिर पड़े। श्रीकृष्ण भगवान 
ने कहा, अरे न्नह्मा ! तुम्हारा अह्मस्ड. तो. केवल पचास 
करोड़ योजन अर्थात्‌ चारसौ करोड़ मील का. ही है। यह तो 
सब से छोटा ब्रह्माण्ड है, इसी से तो तुम्हारे केवल चार 
मुख हैं। जितने बड़े त्क्माण्ड- होते हैं, उतने ही बड़े त्रह्मा के 
शदीरः एकं सुख होते हैं, कोई बह्माएंड सौ करोड़ योजन: 
का, कोई लाख करोड़ योजन का कोई दस लाख. करोड़ योजन 
का तथा कोई करोड़-करोंड़ योजन का होता है। इस प्रकार: 
ऑखंख्यों अरद्मासडों ,का -पालन में हीं करता हूँ। सममे! अब 
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कभी भी ऐसी भूल मत करना। भागवत में ब्रह्मा जी 
कहते हैं कि :-- 


“क्वाइहं तमोमहदहंखचराग्निवाभ 
आअभिप्राय यह कि जैसे खिड़की से सूर्य की किरणों में असंख्य 
कूसरेण उड़ा करते है, ऐसे ही हे श्रीकृष्ण ! आपके एक एक रोम में 
असंख्यों त्रह्माएड लटकते रहते हैं | 


 राधा-तत्व 


में राघा-तत्व॒ के विषय में विशेष कुछ नहीं कहना 
च)हता, केवल इतना हो समम लेना चाहिये कि जिस तत्व 
को भ्रीकृष्ण-तद्य सदा ढँढ़ा करते है, एवं रोधाकृपा ही से. 
उस तत्व को श्राप्त कर पाते हैं, तथा जिस तत्व को शुकदेव 
जी ने भी अत्यंत गृढ़ समझ कर भागवत सहश विशाल: 
प्रंथ में प्रकट नहीं क्या, उस तत्व के विषय में में थोड़ा 
बहुत लिखने की सखामथ्य रखते हुये भी नहीं लिखना: 
चाहता। केवल संकेत में ही इतना समझ लेना चाहिये कि. 
यह तत्व परात्पर तत्व है, एवं इस तत्व को जानने का 
अधिकारी भी कोई कोई ही होता है। साधारणशतया इतना 
परिज्ञान पयाप्त हे कि राधा कृष्ण दोनो ही तत्व बस्तुत:. 
एक ही हैं। जो राघा हैं, वही श्रीकृष्ण हैं। जो श्रीकष्ण हैं, वही 
राधा है) रसिकों के दृष्टिकोण से राधिका का महत्व श्रीकष्णु: 
से भी अधिक हैे। आप लोग राधातत्व के ६ि षय में मेरे कुछ 
भी न लिखने से असंतुष्ट होंगे, अतएव कुछ लिख ही देते हैं| 
राधा तत्व के विषय में पूर्ण ज्ञान राधा जी को ही है, किन्तु: 
उन्होंने अपने तत्व का वर्शन अपने आप ही नहीं किया | हाँ, 
राधावतार गौरांग महाप्रभु ने स्वयं राधातत्व के बिषय में जो- 
कुछ लिखा है उसे हम उद्धृत करते हैं । 
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चैतन्य चरिताम्त 
“कष्णेर अनंत शक्ति ताते तिन्‌ प्रधान । 
चिच्छक्कि, मांयाशक्ति, जीवशक्ति नाम 
अन्तरज्ञा बहिरड्भा तटस्था कहि जारे । 
अन्तरड्रा स्वरूपशक्कितबार ऊपरे |” 

' अथोत्‌ परात्पर ब्रह्म श्रीकृष्ण की शक्तियां अनंत हैं, जिनमें 
तीन प्रधान हैं। एक का नाम चित्‌ शक्ति, एक का नाम साया- 
शक्ति एवं एक का नाम जीव शक्ति है। वे क्रम से अन्तरब्ः 
बहिरद्ज, एवं तटस्थ हैं। इन समस्त शक्तियों में अन्तरद्भगचित्‌श क्ति 
स्वरूपशक्ति होने से सर्वश्रेष्ठ है। इसी भाव को विष्णु पुराण 
६-उ-३६ १ से कहता हूं । 

“विष्णु शक्ति: परा प्रॉक्ता क्षेत्रशाख्या तथाउपरा- 

अविद्या कमसंज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते” 

फिर चैतन्य चरिताम्र॒त कहता है :-- 

“सत्‌ चित्‌ आनंदमय कृष्णेर स्वरूप | 

अतएव स्वरूपशक्ति होय तिन रूप 

आनंदांशे हादिनी सदंशे संधिनी 

चिदंशे संवित्‌ जारे ज्ञान करिमानि ।” 

अथात्‌ ब्रह्म श्रीकृष्ण का स्वस्वरूपशक्तिमयस्व रूप, सतत, 
चित्‌ , आनंदमय है, अतएब उपरोक्त स्त्र॒बरहूप-शक्ति तीन 
प्रकार की हुईं । आनंद स्वरूपशक्ति से हादिनोशक्ति की 
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उत्पत्ति, तथा सतृ.स्वरूप-शक्ति से संधिनी-शक्ति की उत्पत्ति, एवं 
चितस्वरुपशक्ति से संवितज्ञानशक्ति की उत्पत्ति होती हैं। इसी 
भाव को विष्णु पुराण १-१२-९९ में कहता है :-- 
“हादिनी संधिनी संवित्‌ त्वय्येका सवसंश्रये। 
हास्तापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणव्जिते ॥” 
फिर चैतन्य चरिताम्गरत कहता है:-- 
कृष्णके आह्वादे ताते नाम हादिनी 
सेंइ शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी 
सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्बादन 
भक्त गणे सुख दिते हादिनी कारन 
ह्ादिनी सार अंश तार प्रेम नाम 
आनंद चिन्मय रस प्रमेर आख्यान 
प्रेमेर परम सार महाभाव जानी 
सेंइ महाभाव रूप राधा ठकुरानी 
महाभाव चिंतामणि राधारस्वरूप 
ललितादि सखी तार काय व्यूह रूप 
भावाथ यह कि श्रीकृष्ण को आनंद देने से ही उस शक्ति का 
नाम ह्वादिनी-शक्ति है। इसी शक्ति के द्वार पर ब्रह्म श्रीकृष्ण 
सुख का अनुभव करते हैं। यही शक्ति भक्तों को सुख देने में 
समर्थ है । ह्ादिनी-शक्ति के भी सार तत्व का नाम प्रेम है, जो 
कि आननन्‍्द-चिन्मयरसयुक्त है । श्रेम के भी परम सार को 
'महाभाव कहते हैं , वही महाभाव रूपी प्रमरस ही राधा ठकुरानी 
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हैं । महाभाव चितामणि रूपी, राधा वा स्वरूप-है, एवं ललितादिक 
नित्यसखियाँ उन्तकी कायव्यूह रूप हैं। इसके अतिरित्त-स्कंद-. 
पुराण कहता है :-- द 

आत्मातु राधिका तस्य तयैव रमणादसौ 
आत्माराम इति प्रोक्तो मुनिभिगढ-वेदिमिः 


अर्थात्‌ ब्रह्म श्रीकृष्ण की आत्मा ही राधिका है। उन्हीं में 
रमण करने के कारण श्रीकृष्ण का नाम आत्माराम बताया गया 
है। -अतएव भागवत में भी आया है आत्मारामोउ्प्यरीरमत्‌ 
तात्पययं यह कि राधिका, अद्म श्रीकृष्ण की आत्मास्वरूपा हैं। 
अन्य पुराणों में भी वेदव्यास ने लिखा है:-- 
आत्मारामस्य कृष्णस्य श्र वमात्मास्ति राधिका 
तस्या दास्यप्रभावेण विरहोस्मान्न संस्प्शेत्‌ | 
अर्थात्‌ यमुना जी द्वारिकास्थ रानियों से कहती हैं कि राधिका 
निश्चित रूप से श्रीकृष्ण की आत्मा है, क्योंकि उन्हीं की दाता 
के प्रभाव से उनके दर्शन मात्र से श्रीकृष्ण का दशेन होता है। हम 
सब ब्रज गोपियों को श्रीकृष्ण का बिरह स्पशे तक नहीं कर पाता । 
अब आइये उपनिषदों की उक्ति से विचार करें। 
तस्यशक्तयस्त्बनेकधा ह्ादिनीसंधिनीशानेच्छाक्रियाद्रावहुविधाशक्तयः , 
तास्वाह्न दिनी वरीयसी परमांतरंगभूता राधा कृष्णेन आराध्यते इति 
कृष्ण समाराधय सदेति राधिका गान्धर्बेति व्यपदिश्यते इत्यस्या 
एव कायब्यूहरूपगोप्यो महिष्य: श्रीशचेति | द 


[ ७० ]] 

येय॑ राधा यश्च कृष्णो रसाब्पिदें देनैक:क्रीडनाथ द्विधामृत्‌ , राधावै 
हरे:संर्वेद्वरी सबंविद्यासनातनी कृष्णु-प्राणाधिदेवी चेतिविविक्तेवेदास्तु- 
चन्ति यस्या गति बह्ममागा वदन्ति महिमास्थाः स्वायुर्मानेनापि कालेन 
वक्‍त न चोत्सहे, सेव यस्य प्रसीदति तस्य करतलावकल्ितं परम॑ 
घामेति | 
.. भावार्थ चैतन्य चरिताम्त की पूर्व उक्ति के ही अनुरूप है। 
विशेष रूप से वेद कहता है कि राधा ऋष्ण दोनों ही एक है, केवल 
लीला के हेतु ही दो रूप धारण कर लिये है। मै किसी भी आयु 
सें उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता, बे जिस पर प्रसन्न हो 
जाय उसी को उनका लोक मिलता है। वे श्रीकृष्ण की आराध्य 
देवी हैं। वे सब की स्वामिनी हैं । वे कया हैं ! क्‍या नहीं हैं? 
यह तो बेद भी नहीं ज्ञान पाता, केवल एकांत में स्तुति मात्र 
करता है। आगे चल कर बेद परम अंतरज्ञ बात कहता है :--- 

“एतामविज्ञाय यः कृष्णमाराधयितुर्मिच्छति स मूढ़तमो मूठतमरच 

अथांत्‌ श्री राधिका के बिना जो श्रीकृष्ण की आराधना करना 
चाहता है वह अत्यन्त मूखे है। अत्यन्त मूर्ख है। 

अब आप यह समझ गये होंगे कि ईश्वर है, तथा वह 
साकार एवं निराकार दोनों है । जीवों पर श्रकारण कृपा 
करने के हेतु ही अवतार लेता है। उप्तके समत््तग्रव॒तारों में 
परम मघुरअवतार श्रीकृष्णावतार :है। एवं राधिका जी उन्हीं 
श्रीकृष्ण की अपर स्वरूपशक्तिंभता हैं। अतएव राधांकृष्ण . 
ग्राप्ति ही चरम लक्ष्य सिद्ध हुआं। की द 
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अब यह विचार करना है कि जीव अनादि काल से राधाक्रष्णु 
के नित्य केंकर्य को भूल कर नश्वर सांसारिक विषयों की ओर 
ही उन्मुख है। वह किस प्रकार संसार से विमुख होकर भगवान्‌ 
की ओर उन्मुख हो सकता है? अतएणव सर्वप्रथम हम संसार 
के ही स्वरूप पर विचार करें। क्योंकि जब तक संताए के 
वास्तविक स्वरूप का परिकज्ञान न होगा, तब तक सांसारिक 
विषयों से मन की निवृत्ति मी न होगो। एवं उसके बिता 
अगवत्तत्वं-ज्ञान एवं उसमें प्रवृत्ति भी न होगी । 


ससार का स्वरूप 
“ससरति इति संसार:” “पाच्छुतीति जगत्‌” 
अर्थात्‌ जो सदा चलता रहता है, उस्ते संसार कहते हैं 
वस्तुतस्तु संसार का स्वरूप अविचार ( अज्ञान ) दी है। जिसका 
कारण भगवद्विमुखता है। इसी बात को तुलसीदास ने विनय- 
पत्रिका में बहुत ही सुन्दर ढंग से लिखा है :--.ः 
: जिव जबते हरि ते बिलगान्यों, तबते देह गेह निज मान्यों । 
मायावश स्वरूप बिसरायां, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायों | 
यह संसार सत्तोगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त है, जोः 
कि हमारे तथा भगवान्‌ के मध्य में अन्तराय बना हुआ है। 
इस त्रिगुणमयीमायारूपी संसार के दिषय में भमवान श्रीकृष्ण 
ने गीता में कहा है:--- । 
देवी हां घा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्मन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 
अर्थात्‌ मेरी यह दैवी त्रिगुणमयी मांया अत्यन्त ही दुस्तर 
है, जो मेरी ही शरण में आता है वही इस माया को पार कर 
सकता है । तुलसी के शब्दों में:-- ः 
“हरि माया कृत दोष गुन, बिनु हरि भजन न जाहिं।” | 
. सारांश यह निकला कि हमें अपने लक्ष्य स्रे च्युत करने वालीः 
त्रिगुणात्मिका माया ही है, तथा उसका एकमात्र उपाय भी 
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भगवान्‌ की शरणागति ही हैं। किन्तु अब यहां गंभीर विचार. 
करना है, वह यह कि ऐसी परिस्थिति में जब कि, अनादि 
काल के अनवरत अशभ्यांस से सायिक विषयों की ओर हम लोगों 
की प्रवृत्ति इतनी बद्धमूल हो चुकी है, तब भगवान्‌ की ओर 
किस प्रकार चलें। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि :-- 

“सगबाव्‌ सत्य है, संसार मिथ्या हैं?--यह जानते, पढ़ते,. 
सुनते हुये भी आज तक भगवद्वधिषय की ओर उन्मुख न हो सके । 
यदि आप कहें कि सिद्धान्त तो यह है कि जब मनुष्य किसी भी 
काय में प्रवृत्त होता है, तब उसमें अपना हित हो सममता- 
है। यदि किसी भी प्रकार वह यह सममक क्षेता है कि अमुक 
कार्य में अत्यधिक हित है, तब स्वभावतः ही वर्तमान लक्ष्य 
को छोड़ कर अत्यधिक हित वाले लक्ष्य में प्रवृत्त हो जाता है।. 
फिर जब यह प्रतीत हो जाय कि वर्तमान काये में अत्यधिक 
हानि है एवं अमुक कार्य में अत्यधिक लाभ हैं, तब भला अत्यधिक- 
हानि वाले कार्य से निवृत्त एबं अत्यधिक लाभ वाले कार्य. 
में क्‍यों न प्रब्नत्त होगा ? लोक में भी देखा जाता है कि 
एक आमीण, अशिक्षितकूपमण्डकमूर्ख भी जब यह सुन लेता” 
है कि में अभी जिस दूध कों पीने जा रहा हूँ उसमें विष 
मिला है, तब बह किसी भी प्रकार दुध नहीं पीता। उससे यदि 
पूछा जाय कि 'क्यों जी, तुम दूध क्यों नहीं पीते !? 'क्या तुमने विष' 
मिलाते हुये देखा है?” 'क्या तुम बिष पहिचानते हो ?? “तथा क्या; 
तुमने बिष के सत्यु-परिणास का कभी अनुभव किया हे १? तक 
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“वह कहता है, कि नहीं , “इन सत्र में एक भी नहीं हुआ है?, किन्तु 
सुनने से इतना बोध हो गया है, कि बिष मारक होता है, तथा 
व्यय भी में स्त्राभाविक रूप से जानता हूँ, कि मुझे; झुत्यु प्रिय नहीं 
है, अतएव एक व्यक्ति से यह सुन लेने पर कि उस, दूध में बिष 
“मित्रा है, में नहीं पीना चाहता । इस उदाहरण के द्वारा तो बिल- 
-कुन्ञ स्पष्ट है कि बिना अनुभव के भी शब्द-श्रवशमात्र से तद्विष- 
यक पूर्णबोध हो जाता है। एवं उपरोक्त उद्दाहरण के द्वारा 
अनथ्थ से निवृत्ति हो जाती है| दूसरी ओर देखिये कि जिस हिरण 
को प्यास लगी होती है वह रेगिस्तानों में उड़ते हुये वाल के करों 
को सूर्य की किरणों से चमकती हुई देख कर ०वं वास्तव में ही 
जल समझ कर अनवरत दौइता है, तथा बारस्वार जल के मिथ्या- 
“त्व का अनुभव करता हुआ सी प्यास के कारण उस मिथ्यात्व से 
कभी निन्नत्त नहीं होता । फिर जहाँ वास्तव में ही पग पग॑ पर 
प्यास बुमाने के हेतु जल मिले, भला कौन मग उसके हेतु प्रवृत्त 
न होगा ? अर्थात्त्‌ निष्कर्ष यह कि 'सममः लेने से ही प्रामीर मूर्ख 
“एवं हिरण की भांति अनुभव के बिना भी अनर्थ से निवृत्ति एवं 
“सुखविषयक कार्यों की ओर प्रवृत्ति हृढ़ता पूबेक हो जाती है!। यह 
सब साधारण के अनुभव को बांत है | इसी विषय को दृष्टिकोज 

में रखते हुये तुलसीदास कहते हैं. :-- 

जाने बिंनु न होय परतीती, बिनु परतीति होय नहीं प्रीती । 

कितु यहां तो. अत्यन्त ही विलक्षणता है। शद्रि बुद्धि से 
> थोड़ा सोचिये तो, कि संजार दुःखमय है, यह श्रनादि, काल से 
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हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तथा रवर्य॑ 
अतिक्षण इस विष का. कठु अनुभव भी कर रहे है, फिर भो 
इस दुःखमय संसार से निश्वृत्ति नहीं हो रही है । क्या ही बिचित्र 
चात है | हमारा जानना है कैसा ? जो अनुभव युक्‍त होने पर भी 
हमें यह विश्वास नहीं करा पाता कि 'संपार दुःखमय है। बहाँ भूल 
कर प्रवृत्त मद होना'। जब ग्रतिक्षण अनुभव होते हुये भी हम 
संसारिक-मायिक बिषयों से निवृत्त नहीं हो सकते, तब यही केसे 
संभव है कि भगवद्विषय सुनने मात्र से उम्तमें प्रवृत्त हो जायेंगे। 
अस्त यही तो एक समस्या है कि हम अनेकानेक बेद, शास्त्र, पुराणा- 
ध्ययनाध्यापन तथा अनेकानेक संतों के उपदेशादि सुन कर भी जहाँ 
के तहाँ ही खड़ें रहते हैं। मेंने एक भंगेड़ियों का कथानक सुना 
था । कई भंगेड़ी भांग पी पी कर भांग के मद में प्रमत्त हुये 
विचार करने ज्ञगे, तथा कहने. लगे। कि “अरे यारो ! 
चलो प्रयाग में द्वादशबर्षीय कुम्भ पव है, स्नान कर 
आधवें। उन भगेड़ियों में से एक ने कहा कि यह सामने नप्व 
'खड़ी है, इसी के द्वारा हम लोग प्रयाग चलें | बस फिर क्या था, 
सथुरा के भंगेड़ी नाव पर बैठ लिये, एबं वे सभी भंगेड़ी 
बारी बारी से सारी रात नाब को खेते रहे | सबेरा होते ही वे 
"एक दूसरे से कहने लगे 'प्रयाग तो आ गया। किन्तु अयाग 
'के घाट मथुरा के धाट के ही समान हैं, तथा अन्य मकान 
भी मथुरा के ही सहश हैं। इतने ही में कुछ परिचित व्यक्ति 
उसी घाट' पर स्नान करने आगये। उन्होंने संगेड़ियों की 
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बात सुन कर कहा, * अरे गधों ! यह प्रयाग नहीं है, यह 
तो मथुरा है?! । किन्तु भेंगेड़ी लोग यह बात कैसे मानते 
जब कि सारी रात नाव खेते खेते उनकी देह का कचूमर 
निकल चुका था | बे परिश्रम का प्रमाण देते हुये कहने 
लगे कि गधे तुम हो, हम लोग नहीं हैं!'। इस पर उन 
परिचित व्यक्तियों ने कहा कि अरे भँगेड़ियो ! “तुम एक बात यह 
तो बतावो कि जिस नाव को तमने सारी रात खेया है, वह 
नाव बंधी हे, श्रथबा खुली ? तुम चाहे ह॒जारों बष खेते रहो जब 
नाव ही बंधी है तब तुम मथुरा से एक पग भी आगे किल प्रकार 
जा सकते हो ! फिर विशेषता यह है. कि नाव लकड़ी की है, एक: 
बंधन लोहे का है। जब भंगेड़ियों ने देखा कि बास्तब में ही 
नाव वंधी है, तब उन्हें बास्तव में अपनी मू्खता का ज्ञान हुआ + 
ठीक इसो प्रकार संसार में दृदृता पूबंक अनादिकाल के अभ्यास 
से मन बुद्धि को बांध कर भगवद्विषय 'सुनने, पढ़ने एवं इधर 
उधर महात्माओं के पास चक्कर लगाने, तथा दाम्मभिक साधना 
करने से होता ही क्‍या है? लाभ होने के बजाय यह हानि और 
हो जाती है कि हम बुद्धिबाद में पड़ कर महापुरुषों की निन्‍्दायें 
करने लगते हैं, तथा उन्हीं भंगेड़ियों की तरह यह मिथ्याभिमानः 
भी भर जाता है कि में बहुत आगे बढ़ गया। भगवान्‌ तो अक 
बस बिल्कुल निकट हैं, जब कि वास्तविकता यह है कि मथुरा 
रूपी मार्यिकविषय से किद्ित्‌ मात्र दूर नहीं जा सका | 
. अच्छा सुनिये, अभी भगवद्विषय का सशे सत कीजिये | स्व: 
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अथम संसार की ही अन्तरद्गता को सममिये। भंगेड़ियों को जब 
मालूम हो गया था कि मेरी नाव बँधी है तब सब को बोध हो 
गया | उसी प्रकार सब प्रथम हसारी मन एवं बुद्धि संपार में बँघी 
है यः भल्री भांति सममना चाहिये। अनुभवयुकत होने के कारण 
यह समझना अत्यन्त ही सुगम है। 
जहाँ तक तीन गुर हैं, वहाँ तक माया है। अथवा जहाँ तक 
इन्द्रिय, मन, आदि की गति हे, वह सब माया है। तुलसी के 
शब्दों में:-- 
“गो गोचर जहं लगि मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई |” 
इस वतंमान मृत्यु लोक के सु्खों के विषय में तो इतना ही 
ईविचार करना है, कि वे सभी सुख सोमित एवं परिणाम में दुःख 
प्रद है। जन्म में, स॒त्यु में, बुढ़ापे में, दैहिक रोगों में, मानसिक 
वासनाओं में, काल, कर्म, स्वभाव, के बंधनों के चशीभूत होने 
के कारण तज्जन्य दु:खों में दुःख ही दुःख है। जिनका वर्णन 
उतने अच्छे ढंग से शब्दों में नहीं किया जा सकता, जितने 
अच्छे ढंग से कि प्रत्येक व्यक्ति निष्पक्ष हो कर सोच सकता है, 
क्योंकि यह सबके अनुभव का विषय है | 
. किसी भी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के पूव तन्निमित्त प्रयत्नों में 
कष्ट, तथा उसकी प्राप्ति हो जाने पर उसके संरक्षण एवं उसके नष्ट 
हो जाने के भय में कष्ट, तथा उसके नष्ट हो जाने पर पुनः तद्‌ 
आप्रिकामना में कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है | यह बात धन, पुत्र, 
स्री, आदि समस्त सांसारिक विषयों में समझ लेना चाहिये | 
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धन, पुत्र, स्री, प्रतिष्ठा, आदि के श्रभाव में बहुधा जीव सहसा: 
कह उठता है कि 'संसार मिथ्या है'। अल्पज्ञ सममते है. कि अरे 
यह तो संसार के स्वरूप को समझ गया, अर्थात्‌ यह णे संसार 
से बिरक्त हो गया' 'बड़ा ज्ञानी बन गया?, इत्यादि। किन्तु अभी 
वह धोखे में है। क्योंकि संसार के अभाव का स्वरूप सममा! 
है, संसार का स्वरूप तो सममा नहीं अथांत्‌ वह तो घन,. 
युत्नाद, के अभाव में संसार की भयानकता का अनुभव करते हुये 
विरक्‍त बन रहा है । उसे जैसे ही धन पुत्रादि रूप संसार प्राप्त हो 
जायगा, पुनः पूर्व दी भांति उसी में खो जायगा। ठीक भी है, 
क्योंकि उसे संसार के अभाव के स्वरूप से ही घणा थी 
जब संसार ही मिल गया तब वेराग्य की क्या आवश्यकता ? 
तुलसी के शब्दों में :-- 
“तारि मुई ग्रह संपति नासी मंड मंडाय भये संन्यासी |” 
आजकल अधिकांश बाबालोग घन, पुत्र, ल्ली, प्रतिष्ठादि 
के अभाव होते ही 'संसार मिथ्या है, 'संसार मिथ्या है?, का नारा 
लगाते हुये स्थूल संसार को छोड़ कर वासना के बिराद-संसार 
में चक्कर लगा रहे है, अतण्व उपरोक्त प्रकार का संसार के 
स्वरूप का बोध घातक है। संसार के स्वरूप के बोध का अभिप्राय 
तो यह है. संसार के वास्तविक स्वरूप धन, पुत्र, प्रतिष्ठादि 
के रहते हुये उनमें दुःख ही दुःख है? ऐसा समझ कर उससे 
घुणा हो ज्ञाना । किंतु यह बात भी कुछ लोग जानते हैं, तथापि 
वे भी संसार के बास्ततिक स्वरूप को समझ कर भी संसार से 


| ७९ ] 


 विरक्त नहीं हो पाते। उसमें कोई कारण अवश्य होना चाहिये । 
 खेंखार के वास्तविक स्वरूप को समझ कर भी जिनका मन 
संसार से विरक्त नहीं होता उनके लिये एक राम-बाण ओऔषधि- 
है। वह यह कि उन्हें उपरोक्त संसार के भिथ्यात्व का बार बार 
चिंतन करना चाहिये। बार बार चितन करने से विरक्ति में” 
दटृढ़ता आती है। संसार में ही देखिये कि एक व्यक्ति ने एक 
व्यक्ति से कह किया कि हम तुम्हें देख लेंगे । ( तस्हारे बुरे दिन 
आा गये हैं, सावधान हो जावो। ) भत्ता बताइये ! यह कौनसी 
बड़ी या आश्चर्यजनक बात थी ? किन्तु शब्द सुनते ही बार बार 
चिंतन कर कर के इतनी बद्धमूल शत्रुता हो गई कि एक दूसरे को 
मार डालने पर आ बीती। द 

अ्राघुनिक विवेकहीन युवक, युवतियों का उदाहरण ओर भी 
महत्वपूर्ण है। एक युवत्ती परिहास में ही एक युवक के नाम पत्र 
लिख देती है कि 'मे तुमसे प्रेम करती हूँ!। बस फिर क्‍या हे! 
देखिये चिंतन का देर! भावनाओं का इतना विशाल पुलाब 
बंध जाता है. कि वह युवक सदा यही वाक्य बोलता एवं सोचता: 
है कि हम दोनों साथ ही मरेंगे और साथ ही जियेंगे। 
बिचार कीजिये, कि कितना कऋत्रिम प्रेम का स्वांग है उन 
अविवेकियों का सिद्धान्त | वह बद्धमूल प्रेम, एक क्षण में हीः 
समाप्त भी हो जाता है। जैसे किसी दूती ने कूठ मूठ को ही एक- 
ज्ञाल रच दिया, जिस जाल में उसने केवल इतना ही किया 
उस थुवती से एक दूसरे युवक के नाम एक भूठा मूठा श्रेम-पत्षः 
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लिख दिया, जिस पत्र में उस युवती ने लिखा 'में तो . तुम्हीं से 
ओम करती हूँ, पूवे युवक को तो बुद्ध बना रक़्खा है।” इस 
पत्र को पढ़ते ही वह युब॒क्र 'साथ ही जियेंगे और साथ ही मरेंगे? 
की फ़िलाँसफी बदल कर एक नया सिद्धान्त स्थापित करता है, 
चह यह कि अब हम इस जीवन में उसका मुंह तक न देखेंगे”, 
'त्था हो सका तो उसका अनिष्ट भो करेंगे” । यह बातें आधुनिक 
महान से महान विद्वानों से भी अपरिचित नहीं हैं | हाँ, तो कहना 
यह है कि किसी विषय में बार बार सुख का चितन करने से ही 
खसपतमें लगाव दो जाता है, एवं बार बार दुःख का चिंतन करने से 
ही घणा हो जाती है, अतणव हमें संसार के वास्तविक रुप में ही 
दुःख का बार बार चिंतन करना होगा । तथा वह घ॒णा ह॒ृह् करनी 
होगी | जब तक वह वेराग्य हृढ़ न होगा तब तक हम भगवद्विषय 
में प्रवृत्त ही कैसे होंगे। मुझे तो 'सूर” की यह वाणी बहुत ही 
अच्छी लगती है। 

गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं :-. 

“ऊधव जी ! मन न. भये दस बीस, 

एक हुतो से गये श्याम संग, के अवराधे ईश? 

अथात्‌ है उद्धव ! एक ही मन है, वह तो श्याम सुन्द्र के पास 
चला गया है, अब तुम्हीं बताओ कि किस मन ते तुम्हारे त्म 
की उपासना करू | बघ इस 'सूर” की बाणी में एक शब्द्‌ 
परिवर्तेन करने की आवश्यकता है । बह शब्द यह है ध्याम' के 
स्थान पर 'जगत!। अर्थात्‌ :-- .. 
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“एक हुतो सो गयो जगत संग, को अवराजै ईश” | अथात्‌ 
. गक ही मन है, वह संसार में पूर्णतया आसक्त है, अब दूसरा सन 
. कहाँ से लायें, जिसे भगवद्ठिषय में लगा दें । भाव।र्थ यह कि जब 
तक संसार में मन बुद्धि का लगाव रहेगा, तब तक भगवद्धिषय 

_सुनना आदि विशेष लाभकर सिद्ध नहीं हो सकता। 
... कुछ लोग कहते हैँ. कि भगवान्‌ में मन लगाने से संसार से 
तो मन अपने आप ही एथक्‌ हो जायगा, साथ ही यह भी कहते हैं 


"हु कि यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, कितु उन्हें कदाचित्‌ पूर्व अवस्था 


का स्मरण वर्तमान काल में नहीं है, जिस अवस्था में उन्होंने 
. सांसारिक विषयों में निरंतर दुःख चिन्तन करके ही संसार से 
विरक्ति लाभ प्राप्त किया था। उसी के परिणाम स्वरूप आज 
- उनका यह स्वर्ण दिवस आया है, कि उनका मन भगवान्‌ में लग 
रहा है। यह आगे वाली अवस्था की बात.है जब तक मन 
बुद्धि यह निश्चय न कर ले कि संसार में दुःख ही दुःख है, एवं 
जब तक उसका मन संपार से अवकाश न प्राप्त कर ले तब तक 
भगवद्दिषय में प्रवृत्ति हो ही केसे सकती है ? कितु मेरे कहने का 
तात्पयये यह नहीं है कि मनुष्य प्रतिक्षण यही चितन करने लगे कि. 


. संसार मिथ्या है। मेरा अभिप्राय यह है कि संसार की नश्वरता के. 


चिंतन के साथ ही साथ जितने क्षण को मन विरक्त हो सके, उतने 


/ 
रॉ 
न 
रु हि 


क्षण मन को भगवद्धिषय में भी लगाना चाहिये। इस प्रकार: 


विवेकपूर्वक संसार के विषयों से मन को हटाना, एवं भगवद्धिषय 
में लगाना ये दोनों ही अभ्यास आवश्यक हैं, क्योंकि ऐसा संभव 


्‌ 
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नहीं है कि संसार से मन को हटाकर एवं भगवान्‌ में भी न लगा 
' कर कोई किसी ऐसी अवस्था पर पहुँच जाना चाहे, जहाँ मन को 
' कुछ भी न करना पड़े । सिद्धान्त यंह है कि संसार का कोई भी 
जीव एक क्षेण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। यदि भगवद्विषय 
_में मन को नहीं लगायेंगे तो संसार से हटाया हुआ भी हम.रा मन 
: पुनः संसार में चला जायगा। अतएव गीताकार ने अभ्यास एवं 
चैराग्य दोनों की ही प्रधानता दी है। इस मृत्युलोक रूपी संसार 
से आगे चलकर स्वगोदिलोक रूपी संपार मिलता है वहाँ भी 
यही रोग है। कहाँ तक कहें ! ब्रह्मतोक तक तो माया का आंधिपत्य 
है | केवल भगवद्धाम ही ऐसा है जहाँ इस माया की दाल नहीं 
गलती | 
“यद्गत्वा न निवतन्ते तद्घाम परम मम? 
ते तथा 
“आत्रहाममुवनाल्‍ल्ोकाः पुनरावर्तिनोडर्जुन ! 
-मामुपेत्य ठु कौन्तेय | धुनजन्म न विद्यते” (गीता) 
अतणवं तत्व यह निकला कि भगवान्‌ को छोड़कर शेष सब 
कुछ माया है। उस माया-रूपी संसार के विषयों में प्रतित्तण 


दुःख का चितन करते हुये एवं विवेक-पूबेक मन को हटाते हुए 
भगवान में ही मन को लगाना चाहिये । 


उपरोक्त रीति से संसार के स्वरूप को समझ लेने पर एवं 
चार बार चितन से हृढ़ कर लेने परजीव को ज्ञानपूर्ण वैराग्य 
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होता है, ज़िंससे भगवद्वधियय की जिज्ञासा होंतों है।बप्त, इतनी 
जिज्ञासा का प्रथम सोपान ही जीवन का परम मंगलमय॑ मुडू्ते 
है। यह मंगलंमय मुह किप्ती किसी को संस्कार से, क्रिप्ती किसी 
को महापुरुषों के संग से, तथा बहुधा पुरुषाथ से प्राप्त होता हैं । 
इप्त मंगलमय मुड्ते के परचात्‌ फिर यह प्रश्न उठता है कि अच्छा 
भाई ! अब तो संघार नहीं भाता, नतो उधर जाने को जीडहो 
चाहता है, पर भववल्म[प्ति की साधनों के विषय में भो तो हम 
कुछ नहीं जानते फिर क्‍या करें ? विरक की गाड़ो फिर रुऋ 
गई । अधिकांश जीव तो यहीं से गाड़ी लोटा कर फिर संपतार 
में चल्ने जाते हैं, क्योंकि यह कहावत तो व्यापक है ही कि 
यदि भगवात्र न मिल्ले तो कम से कम संपतार ही मिल्े। कहीं 
ऐसा न हो कि “दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम”? 
इतना किया कराया फिर सब चौपट हो गया। संघार में चार 
प्रकार के जीव होते हैं। 'एक तो वे जो धन-पुत्रादि संयत्तियों 
के होते हुये भी भगषेद्विय की ओर वास्तव में ही बढ़ते हुये 
देखे जाते हैं। दूसरे वें जो धन-पुत्रोंदि संयत्तियाँ के ही कारण 
इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि भगवह्धियय सुनने से भी घणा करते 
हैं। तीसरे वे जो धन-पुत्रादि संपत्तियों के अभाव में संउा[र से 
निराश हो कर भगवद्धियय की ओर चलते हैं। चौथे वे जो धन 
पुत्रादि संपत्तियों के अभाव में भी भगवद्धिषय की ओर नहीं चलते, 
चरन्‌ संपार का ही चिन्तन करते हैं. । इन चार प्रक्वार की स्थितियों 
का कारण इस प्रकार है :-- 
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- (१) जो लोग धन-पुत्रादि संपत्तियों के मद के होते हुये भी, उनमें 
असारता का वास्तविक ज्ञान करके, भगवान्‌ दी ओर उन्मुख 
होते हैं, वे योगश्रष्ट संस्कारी ही होते हैं। क्योंकि सिर पर. 
बोम रख कर समुद्र में तेरना साधारण पुरुषार्थ की बात, 
नहीं है । ः 
(६) दूसरे जो धन पुत्रादि के रहते हुये भगवद्धिषय की ओर बिल- 
कुल ही नहीं चलते, वे उन्हीं धनादि के मद में अपना विवेक: 
खो बैठते हैं। जैसे महान से महान बुद्धिमान भी शराब के 
नशे में अपनी बुद्धि खो बेटता है।यह स्वाभाविक सी 
बात है । की 
(३) तीसरे वे जो धनादि के अभाव में भगवह्विषय दी शओर 
चलते हुए देखे जाते हैं। ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं। (१) 
एक तो बे जो संसार के दुःखों के कारण बार बार 
- संसार छ&ी असारता का चितन करके संसार के वास्तविक 
स्वरूप से भी घ॒णा कर लेते है, : ऐसे आत॑ जीव परम 
.. भाग्यशाली हैं। (२) दुसरे वे जो धनादि के अभाव में भी 
. धनादि ही की प्राप्ति के निमित्त अपने को असमथ पाते 
..._ हुए भगवान्‌ का अवलंबन ग्रहण करते हैं, उन्हें सकाम 
भक्त कहते हैं। ये लोग आगे चल कर सत्संग के द्वारा 
. निष्काम हो जाते हैं। अर्थात्‌ संसार के वास्तविक-स्वरूप 
को समझ लेते है, जिससे फिर धनादि की इच्छा का 
परित्याग करके एक मात्र भगवज्माप्ति में जुट जाते हैं । 
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(४) चोधे वे हैं जो धन, पुत्रादि के अभाव में भी संघार की हो. 
ओर ग्रवृत्त होते हें । वे लोग बार बार धन, पुत्रादि री प्राप्ति 
के निमित्त ही घोर पुरुषार्थ करते हैं, अतः भगवान्‌ को 
कोपते हैं “भगवान्‌ ने मेरे ऊपर कोप कर रक्‍्खा है। वह 
अन्यायी है।” इत्यादि बक्त बह करते हुए भगवाब्‌ से विमु व 

. होजाते हैं। ऐसे लोग परम ढुभ ग्यिशाली हैं । क्योंकि 
धत-यपुत्रादि के नरो के न होने पर भो जब उन्हें चेतना 
नहीं आ रही है, तब उतके मिलने पर प्रमत्त|वस्था में 
क्या होगा ? ऐसे लोग भो कम होते हैं| इपतमें घोर कुपंग 
णवं घोरकुपन्स्कार कारण हैं । 
प्रायः सिद्धान्त यही है कि धन पुत्रादि के रहते हुए मद के_ 

कारण भगवद्दियय की ओर प्रवृत्ति होना दुःसम्भव है, तथा 
घन-पुत्रादि के मद के अभाव में  भगवद्धियय की ओर 
चलना स्वाभाविक सा है। अतएब भागवत में भगवान 

श्रीकृष्ण कहते हैं :-- क्‍ क्‍ 
“तं श्रश॒यामि संपद्ध यो यस्य चेच्छाम्यनुगअहम!! .. 

देखिये आप लोगों ने आ।त्ते एवं अर्थार्थी व्यक्तियों को भक्त. 
अनते हुये पढ़ा एव सुना अथवा देखा भी होगा । किन्तु यह 
पक्का नियम नहीं है, जैसा कि-मैने.ऊपर समझाया है ।. अकरव 
गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं : -- 
. “आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतपंम , 
चतुविधो भजन्ते मां जना:सुकृतिनाउजन” 
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जथांत्‌ भागकसाली- आत्त आदि ही भगवान्‌ की ओर चलते है | 
उसमें खास बात यह है कि ज़ब हम आत्त, अर्थार्थी; आदि बन 
कर भगवान्‌ की ओर चलते हैं,,.तब उपासना ठीकः नहीं बन 
पाती-। उसमें एक कारण तो यह है कि जब तक हमारी इच्छायें 
५शं होती जाती हैं, तब तक तो दम उपासक बने रहतें है, किन्तु 
जब ही इच्छाओं. के विरुद्ध फल मिलने लगता है, तभी हम 
नास्तिक से बन जाते हैं | दूसरा कारण यह है कि हम यह भी 
नहा सममते कि हमारी प्रेम हीन याचना से भगवान्‌ हमारे भाग्य 
के ब्रिघान में लाल स्याही केसे चला देंगे। अर्थात्‌ हमारे संस्कारों 
को ऐेसी अवस्था में केसे काट सकते हैं। तीसरा कारण यंह भी 
हैं कि हम यह भी नहीं सममते कि यदि भगवान हमारे भाग्य 
. विधान को काट भी दें तबःभी संसार के मद-बधक सुर तो हमें 
भगवान्‌ से और भी दूर कर देंगे। चौथा कारण यह: है कि हम 
यह त्हीं सममते कि उन सांसारिक सुखों के प्राप्त होने पर हमारी 
' बासनायें और भी बढ़ जांयेंगी, जिसकी कि कोई सीमा नहीं है। 
हमे सदा ही मांगा करेंगे | पाँचवाँ कारण यह हे कि हम यह भी 
नहीं सममते कि यदि भगवान्‌ हमारी प्रेमहीन पुकार सुन ही लेता 
हैःतो हम उससे उसी को क्यों न माँगें। अभिप्राय यह है. कि ऐसा 
संकांम- जीव. यदि. मंहापुरुष. के सम्पक में नहीं आता तो वह भी 
 झुक्कती नहीं,हैं, क्योंकि वह फिर. संसार में लौट जाता है। गंज 
: स्नान (जैंसे हाथी नहा कर तत्लेण ही धूल. छोड़ लिया ' करता हैं) 
की भांति ही उसकी प्रवृत्ति रहती है। 
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अतएव वास्तव में तो जो धनादि के-रहते हुये-या न-रहते- हुयेः 

ज्ञान पूवंक वासनारूप से ही उनका.प्ररित्याग. कर देते हैं बे. हो 
नहींहोसकते। . ........-पर्-र्र्य्ख्<-्जख़ञ<खःः 


यदि किसी भी प्रकार विरक्त-जीव महापुरुष के पास पहुँच 
जाता है, तब तो सब ठीक हो जाता है, अन्यथा वह विरक्ति भी 
' श्रासक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कल्पना कीजिये आप. 
विरक्त हो गये, किंतु भगवत्‌-साधना-तत्वज्ञान के बिना आप 
भंगवद्धिषय में साधना केसे करेंगे ? यदि आप .कह़ें कि. हम. 
शास्त्रों, वेदों का अध्ययन करके तदनुसार साधना कर सकते हैं 
हमें महापुरुष की आवश्यकता नहीं, किन्तु ऐसा संभव नहीं ॥ . 
क्योंकि शा्तरों, वेदों का तत्त्व विश्व का कोई भी शाब्दिक विद्वान, 
अनुभवीमहापुरुषों के बिना अनंतानंत युगों में भी नहीं समम 
सकता। वह जितना ही शाकझ्ों, बेदों को पढ़ेगा उतना ही 
उलमेगा | तुलसीदास ने क्या ही सुन्दर कहा है :-- 
“श्र ति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूट न अधिक अधिक उरक्काई ।” 
 अ्र तिविभिन्ना स्मृतयों विभिन्ना 
नैको मुनियस्य वचः प्रमागाम _ 
शास्त्रस्य तत्व॑ निहित॑ गुहायां. .... 
. महाजनो येन गतः स पन्‍्थ। 


अत वेदों, शाल्रों, पुराणों एवं. श्रुतियों में अनेक प्रकार के 
मठ मिल्ते है; अतएव-किसी अनुभवी महापुरुष के ही हा इसका... 
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आनुगामी बन कर ही चलना चाहिये। तुलसीदास जो कहते हैं 
*सो बिनु सन्‍त न काहू पाई,” गीता भी कहती है :-- 

'उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं शानिनस्तत्वदर्शिनः” 
अतएव 
 'तढ्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया? 
की शरण में जाना होगा। उसकी निष्कपट भाव से सेवा करनी 
होगी। फिर उसे सात्विक प्रश्नों द्वारा भगवद्विषष सममना होगा। 
तब ही महापुरुष के द्वारा उसे साधना-विषयक ज्ञान हो सकेगा। 
दूसरी बात यह भी है कि महापुरुष के बिना यह भी निर्णय 
नहों किया जा सकता कवि हम किस मार्ग के अधिकारी हैं । द 
तीसरी बात यह भी है कि साधना करते सप्रय साधक के. 
व्यक्तिगत प्रश्नों का समाधान तथा आगंतुक विज्नों का निवारण 
कैसे होगा ? तात्पय यह है कि साधक तो दिन में दस बार तीनों 
गुणों के चक्कर में आकर विविध प्रकार के नशों में हो जाता है। 
जब तक उस बेहोश साधक को, होश में रहने वाला महापुरुष 
सदा जगाता न रहे. तब -तक वह बेहोश साधक अपनी बेहोशी 
को निर्णय केसे करे। 
चौथी बात यह है कि अंतःकरण शुद्धि के बाद भी प्रेम-दी ता- 
दान कौन करेगा? 
में आपको एक ओऔषधालय में ले चलता;हूँ। मान लीजिये 
आप रोगी हैं। अपने आप अपने रोग का निदान कैसे करेंगे ? 
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यदि यह भी संभव हो जाय और निदान आप कर भी जलेंतो 
करोड़ों ओषधियों में आप कोन सी शोशो की ओषधि ग्रहख 
करें) ? आपको तो इसकी योग्यता है नहीं। यदि यह भी संभव हो 
जाय, तो आप उस औषधि का अनुपान कैसे जानेंगे ? यदि ऐसा 
मो हो जाय, तब भी प्रति दिन की आपकी रुग्णावस्था के अनुसार 
ओषधि का परिवर्तन कोन करेगा ? यदि यह भी संभव हो जाय 
व्तो कुपथ्य का परिज्ञान एवं उप्सरे निव्रत्ति कैसे होगी? इत्यादि _ 
अनेक समस्‍्याये ऐसी ही हैं, जो बिता म॒ग्पुरुष के हल नहीं हो 
सकती | अतएव तुलपीदास ने अपनी अनुपम रचना चातुरी में 
क्या ही सुन्दर रीति से इस विषय को स्पष्ट किया है :-- क्‍ 

“जम, घमे, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान। 

भेषज पुनि कोटिन करिय, रुज न जाहिं हरियान ॥” 

काकभुशुर्डी जी कहते हैं हे गरुड़ जी ! नियम, धर्म, आचार, 
स्तपस्या, योग, यज्ञ, दान आदि करोड़ों ही ओषधियाँ क्‍यों न की 
जायें, किंतु यह भव रोग महापुरुष के बिना नष्ट नहीं हो सकता! | 
नष्ट होने का उपाय तुलसीदास आगे चल कर कहते हैं :-- 

“राम कृपा नासहिं सब रोगा, जो येहि भांति बने संजोगा । 

सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आसा | 

रघयति भक्ति सजीवन मूरी, अनूपान श्रद्धा श्रति रूरी |! 

येहि विधि भलेहिं कुरोग नसाहीं, नाहिं तो कीटि यतन नह जाहीँ # 

तात्पय यह कि जब रामझूपा से ऐसा संयोग बन जाय, कि 
बेरक्त-जिज्ञातु रोगी को महापुरुषरूपी वद्य मिल जाये, एवं 
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वहं भवरोगी उंस सदूगुरु बेद्य पर विश्वास कर के; तथा उप्के 
आदेशानुसार चल्ले । मोक्ष पर्यनत के विषयों . से, बचा रहे | भगवदू+ 


करता रहे, तभी थह - रोग निवृत्त हो सकता है। वस्तुतस्तु महा- 
पुरुष की- आप्ति, -एवं उप्तके प्रति श्रद्धायेवक दृठविश्वास हो 
जाने पर अन्य समस्त बाते तो स्वय ही ठोक हो जाती हैं, कितु 
 विचारणीय यह है कि यदि .सदगुरुरूपी बेद्य के पास पहुँचने 
का वेराग्यरूपी विधान बन.भी .ज्ञाय. तब भी भव रोग नष्ट नहीं: .. 
हो सकता 4 क्योंकि मान लीजिये कि. महापुरुष मित्न गया, परन्तु 
वह महापुरुष भी तो अमायिक होने के कारण मायरिक बुद्धि वालों 
को समझ में नहीं आ सकता । ' जब्न तक क्रिसी भी प्रकार से: 
अमहापुरुष समम.में न आ जायगा तब तक हम. उसे केद्य ही. नहीं 
स्वीकार करेंगे, ओषधि कराने की बात तो दूर रही.। इसलिये 
आगे की समस्त बाते स्वतः रुक जायेंगी।.. .. 

यह तो तभी संभव हो सकता है. जब विरक्त-ज़ीव को महा- 
पुरुष मिले, एवं वह जीव, महापुरुष को समम ले, तथा उस पर 
विश्वास कर लेः। तब तो आगे सब दौक हो जायगा.। कितु यह . 
एक सबसे बड़ी जटिल समस्या .है। पू्व-में तो संसार से.. बेराग्य 
होना ही एक बड़ी समस्या थी ज़ो हल नहीं, हो. रही थी, . यदि 
किसी प्रकांर वह हल. भी हो गई तो. फिर महापुरुष को. सम्रमने 
को जटिल समस्या आन खड़ी हुई । यांदि, यही. समस्या ओर 
सुलूफ जाय, ,तंत्र फिर बिना. किसी कितु, परंतु, लेकिन, . 
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मगर, चंकि, के ही जीव सीधे अपने लक्ष्य पर पहुँच जायगा। 
आइये, इस समस्प्रा को भी सुलमाने का प्रयत्न करें। हाँ, तो महा-- 
पुरुष किसे कहना चाहिये ! इस विषय में कुछ जिज्ञासु भाव युक्त 
बुद्धि, कुछ शा्त्रों का अवलंबन, कुछ निज्ञ प्रत्यक्ष अनुभव का: 
भी जोर लगा कर देखें, कदाचित्‌ समस्या सुलम ही जाय | 


महापुरुष का लक्षण 
गौराज्ञ महाप्रभु कहते हैं :--“जेइ कृष्ण “तत्व वेत्ता सेंड गुर 
इय” अर्थात्‌ जिसने श्रीकृष्ण के अन्तरज्ञ तत्व को वास्तविक रूप 
“से अनुभव कर लिया हो वद्दी वास्तविक गुरु हो सकता है। 
शाख्रों में तथा लोक में भी तोन शब्द सुनने पढ़ने में आते हैं । 
'जिन्हें पुरुष, महापुरुष, परमपुरुष कदते हैं, तथा दूसरे शब्दों में 
जीवात्मा, महात्मा, एवं परमात्मा कइते हैं। महापुरुष की अनंत 
'लक्षणों से युक्त परिभाषायें शास्त्रों में लिखी हैं, जिनका आंशिक 
'बर्णन भी एक स्वतंत्र विशालमंथ का रूप धारण कर सकता है । 
मैं संक्षेप में कुछ प्रधान बातें बताऊंगा। वास्तव में महापुरुष वही 
है जिसने सर्वशक्षिमान_ भगवान को जान लिया हो, अथवा 
'देख लिया हो, अथवा उनमें लीन हो गया हो | 
“द्रष्टु' ज्ञादु च तत्वेन प्रवेष्ट च परंवप” 
कितु यह निश्चय करना कि अमुक जीव भगवान्‌ को जान 
"लिया है, अथवा देख लिया है, अथचा उनमें लीन हो गया है। 
जीव की अल्पबुद्धि से स्वंथा असंभव है | जिस प्रकार एक 
अबोध बालक के हेतु एक प्रोफ़ेसर का निर्णय करना हास्यास्पद 
है , उसी प्रकार संसार के महान बुद्धिमानरूपी श्रवोधबालक 
के द्ेतु महापुरुषों का निर्णय करना भी उपहासजनक है। फिर 
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. किया क्या जाय ? प्रत्यक्ष रूप से तो महापुरुष ही महापुरुष को 
जान सकता है, क्तु कुछ प्रत्यक्ष, कुछ अनुमान, कुछ शब्द 
प्रमाण के द्वारा अल्पक्षभाग्यशाली जीव भी यत्किल्लित_ समम. 
सकता है, क्योंकि बिना सममे वेश्याओं की भांति अनंतानंतः 
. महापुरुषों के पास जाकर भी कुछ कमाने के बजाय गँवाना ही 
पलले पड़ता है। श्रत्यक्ष प्रमाण तो यह है. कि महापुरुष के सम्पक 
से जिज्ञासु की सांसारिक विषयों से नि्व॒त्ति एवं भगवद्विषयों की ' 
ओर प्रवृत्ति विशेष रूप से होती है, यह महापुरुष के वातावरण. 
का स्वाभाविक प्रभाव है। उनके दर्शनादि एवं प्रधानतया सत्संग 
से अनथ की निन्वत्ति एवं भगवद्विषय में विशेष रुचि होने लगती 
है। अतएव बिरक्तजिज्ञासु उस महापुरुष के कुछ दिन के निरंतर 
सत्संग द्वारा यह समझ सवता है कि यह अवश्य महाशक्तिमान_ 
है, जिसके प्रभाव से मेरा मन भगवंद्विषय में विशेषरूप से लग 
रहा है। कितु यह बात अवश्य हे कि साधक जितनी मात्रा में 
श्रद्धालुअधिकारी होगा, उतनी ही मात्रा में उसे महापुरुष के संग 
का लाभ विशेष प्राप्त होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ न कुछ 
लाभ तो सभी को होगा । यहां तक कि प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में 
न आते हुए भी उदासीन जीव को भी लाभ होगा, जो आगे चल 
कर प्रत्यक्ष हो जायगा। क्‍ 
अब अनुमान तथा शब्दप्रमाण के द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त 
करना चाहिये। शास्त्रों में महापुरुषों का. स्वभाव तीन ग्रकार का 
साना गया है। बालवत्‌ , उन्मत्तवत्‌ , पिशाचवत्‌ | अथात्‌ महापुरुष 
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ओले बालक के समान, उन्माद रोगी के समान, एंव भूंक्मदी के 
समान होता है। भोलें बालक के समान उनका (महायुरुष्ों का) 
_हृदय-कोमल तथा सरल होता हैं। जिस प्रंकार भोले बालक की 
 'कितनी ही निन्‍्द्रा अथवा विरोध आदि क्‍यों न किया जाय, बह 
भोला बालक उन पंर कुछ भी विचार नहीं करता, उप्ते स्राभाविक 
“रूप से सुख या दु:ख महसूस नहीं होता । द 
तुलसी के शब्दों में :--“निन्‍्दाअस्तुति उभय सम” गीता के 
“शब्दों में “तुल्यनिन्दास्त॒तिमैनी? अथात_ महापुरुष की कितनी 
'ही निन्‍्दा अथवा पिरोध क्‍यों न किया जाय, उसे किश्नितू भो 
:हुःख नहीं होता। महाप्रभु जी ने कहा है ६--वणाददप सुनीचेन 
-तरोरपि सहिष्णुना” श्रर्थात सिद्धमहापुरुषों की तो बात ही क्या, 
“साधक को भी ठुण से भी अधिक नम्र एव वृक्त से मी श्रधिक 
सहिष्यु होना चाहिये। अतएव प्रथम प्रकृति बालक की बताई 
गई है। दूसरी प्रकृति उन्‍्माद रोगी की बढाई गई है। भागवत 
-में महापुरुष का लक्षण बताते हुए भागवतकार कहते हैं : -- 
. एवंत्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागों दर तचित्त उच्चौं: | 
 हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युत्मादवन्नत्यतिलोकवाह्य: ॥ 
ि , (भा० ११--१--४०) 
. शअथात_वह महापुरुष अपने इष्टदेव के नाम, गुण, लीला- 
'दिकों का संकीतंन करता हुआ पिघत्ले हुये हृदय से युक्त होकर 
कभी जोरों से हंसता है, कभी रोता है, कमी चीखता है, कभी ._ 
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 ज्गाता है तथा कभी उन्माद रोगी की भांति लोकातीत होकर नांचने 
वगता है| दूसरे स्थल पर भागवतकार फिर कहते हैं: -. 
बागगद्गदा द्रबेते यस्य चित्त', रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचित्व | 
विलज्ज 'उद्गायति न॒त्यंते च, मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 
(भा० ११---१४--२४) 
अथोत्‌ अपने इष्ट के प्रेमरस में .विभोर'होकर महापुरुष 
की बाणी गदुगद्‌ हों जाती है। (गला रुघ जाता है) हृदय पिघल 
जाता है। रोता रहता है। कमी हँसने लगता है, कभी लज्जा 
हीन होकर गाने लगता है, कभी नाचने लगता है । इस प्रकार के. 
आवों से युक्त होकर महापुरुष समस्त भूतज्ञ को पवित्र करता है। 
वास्तव में उन्‍्माद रोगी एवं भूतग्रही दोनों ही के लक्षण एक से 
होते हैं । 

. प्रेम के बाहर प्रकट आठों सात्विकभार्बों के द्वारा भी मंहा- 
पुरुषों का परिचय प्राप्त होता है। प्रंम सबंधी झाठ सात्बिक भाव 
निम्न लिखित हैं :-- क्‍ 

स्तंभ: स्वेदिपथरोमांच:. स्वरमेदेडथवेपथु 

वैवण्यमश्र्‌ प्रलय इत्यष्टी सात्विकाः स्मृताः ._ 

अथात्‌ (१) स्तंम्भ--(भगवान्‌ के रूपध्यान में अपनी सुधि 
बुधि खोकर निश्चल हो जाना ) (२) स्वेद--(पसीना निकलना) 

(३) रोभाश्व-( रोंगटे खड़े हो जाना ) (७) स्वर भेद (गदुगद 
कंठयुक्त होने से स्वर बदल जानां) (५) बेपथु ( शरीर कांपना ) 
. (६) चैवर्ण्य (आनंद अथवा वियोगावस्था में चेहरे पर रौवके या. 
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. फीकापन भ्राजाना) (७) अश्न ( श्रानद या वियोगावस्था में आंखों: 
से आँसू निकलना ) (८) प्रलय (जड़. वस्तु के समान मूलित होकर 


गिर पड़ना ) | 
भगवान्‌ के नाम, गुण, लीलादि, के श्रवण अथवा संकीतन' 


. अथवा स्वाभाविक रूप से भी इन आठों सात्विक भावों का उद्देक: 
. महापुरुषों में होता रहता है । प्रेम छुपाये नहीं छुपता। यद्यपि 
. साधारण प्रेमी, प्र म का गोपन कर लेता हैं। किंतु विशेष प्रेम की 

. मात्रा में वह बाहर छलक ही पड़ता है। बाहर छलके हुये प्रेम के 


लक्षणों को देख कर, तल्‍व ज्ञानी चतुर साधक अनुमान लगा लेता 
है । कि “पव॑तों वह्मान्‌ धूमवत्वात्‌” श्रर्थात्‌ इस महापुरुष रूपी 


. पव॑त के हृदय में अवश्य ही आग लगी है वर्योकि छुलकता हुआ 


रँ 


वाह्मरूप से प्रकट सात्विक भावों का धुआँ दिरूई पड़ता है। 
- लोक में भी थदि कसी की किसी से व्शिष आसक्ति होती है, तोः 


: अपने प्रिय की चर्चा आदि के-अ्रवश कीतंनादि से प्रेमी की 


अआर्सक्ति बाहर छुलक पड़ती है । जब सीमित आआसक्ति में यह 
चात है तब दिव्य अनिवचर्न.य विशुद्धप्रेममा।घुरी के विषय में 
बात ही क्‍या कही ' जाय । आप संसार में देखिये, किसी पतित्रता 


विधवा के समक्ष उसके विशेगी पति का किग्ित्‌ भी वर्णन करने 
से विधवा की कया अवस्था हो जाती है। यह एक ग्रेम के ग्रति- 


बिब का भी प्रतिविब है। श्रतएव इन सात्बिक भावों, एवं उन्माद्‌ 
रोगी, तथा भूतप्रही, के लक्षणों द्वारा प्रचुर मात्रा में प्रेमी महा 
पुरुषों की जानकारी हो जाती है, किन्त यह तभी हो सकता है, 
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: जब कुछ काल तक उन महापुरु्षों का संग किया जाय। दूर से तो 
चड़ा धोखा हो जाता है , क्योंकि संसार में बहुधा साधारण साधक, 
अथवा दम्भी तक को भो लोग मडपुरुष समम बैठते हैं , एवं 
इसी प्रकार कभी कभी जल्दीबाज़ी में महापुरुप को भो दम्भो 
समम बैठते हैं. । महापुरुषों का स्वभाव कुछ अटपटा होने के 
कारण कुछ काल तक स्वयं उनके संग के द्वारा ही कुड जान- 
कारी प्राप्त हो सकती है । ' 
भहापरुष स्वाभाविक रूप से ही परोपकारी होता है , कितु 
वह महापुरुष लौकिक उपकार नहीं करता | यदि कोई महापुरुष 
नामधारी किसी को धन-पुत्रादि देने का स्वाँग रचता है तब तो 
वह महपुरुष क्या, एक बुद्धिमान पुरुष कहलाने का भो अधिकारी 
नहीं है, क्‍योंकि बुद्धिमान पुरुष भी जानता है कि संसार के सुख 
जीव को उन्मत्त बना कर गिरा देते हैं। अतएव महापुरुष, जीव 
को केवल भगवत्माप्ति ही की ओर ले जाता है, उसका यही 
: एकमात्र परोपकार है। जब भगवान्‌ ही स्वयं भागवत में 
कहते हैं : -- 
(त॑ भ्रशयामि संपद्ध यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम? 


अर्थात्‌ में जिस पर कृपा करता हूँ. उसकी समस्त सांसारिक 
संपत्तियों को छीन लेता हूँ, त|कि वह्‌ उन मर्दों में उन्मच होकर 
मुझे भूल न जाय, तब भला उनके जन महापुरुष,-उन सांसारिक 
मदबध कसुखों को क्योंकर देने लगे। 


ऐ 
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बहुधे। भौतिक एंव दैविक सिद्धियों को प्रेंप्ते-जरनों। के चक्कर 
में भी साधक पंड़ जाते है। अतएवं यह भी अंवर्श्यज्षैय है फि 
महापुरुष मौतिक सिद्धियों से लेकर योग को मंहौनतेम सिद्धियों 
अशिमा, लबिमा, गरिमादिकों के चमस्‍्कारों से दूर रहता हे! 
उसे अपने सम्मान की इच्छा नहीं, तथा वह स्वयं भी स्वभांवत 
'४तृण संम सिद्धि तीन शुन त्यागी” होतो है । महापुरुष तो. 
ब्रह्मा का पद, इन्द्र का पद, चक्रवर्ती सम्राट का पद, स्सातेत् 
*क्लां आधिपत्य, योग की महानतम सिद्धियां तथा मोक्ष तक नहीं 
चाहता | भागवत कहती है :-- 

' न पारमैष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यम . 

न-सावंभौम॑ न रसाधिपत्यम्‌ . 

न योगसिद्धीरपुनभवंवा 
. अय्यर्पितात्मेच्छुति मह्विनान्यत्‌ (भा० ११-१४-१४) 
._अतणएणब लोक को लघुसिद्धियों द्वारा आकषित करने वाले 
'अद्क दभियों से, जीव को सावधान रहना चाहिये । महापुरुषों 
को वो यहाँ तक देखा गया है, कि गुर्डों ने हरिदास-को सार कर 
ही फेंक दिया था, किन्तु हरिदास ने किसी भी अवस्था में किसी 
भी प्रकार का चमत्कार नहीं दिखाया था। कारण यह है कि 
>अहापुरुष समुद्र के समान गंभीर . एवं पर्वत के संमांन सहिष्णु 
. होता. है। वह किसी जीव का किसी भीं प्रकार अहिंत. नहीं 
चाहता, कोई भी जीव, उस भमहापुरुष के प्रति कितना ही अपराध 
क्यों न करे । जगाई-मधाई-उद्घार के प्रकरण में देंखिये 


0 मी] 

उन्हीं के द्वाय मार खाकर मी निंत्याननद ने अपना समस्त 
पुण्य हीं दे दिया। धन्य है ऐसे उदार कफोमलहंदय वाले महा- 
रुपों को !!! ह जीव 228 
पुरुष किप्ती भो जीव के अकल्याणा्थ क्रोध नहीं करता । 
 अथांत्‌ वह किसी के अनिष्ट के हेतु शाप नहीं देता, नतो 
 अन्तरज्ञ नित्य मंगल कामना होते हुए भी अनधिकारी जीव 
- को आशीवाद ही देता है। महापुरुष तो यदि एक बार भी 
आशीर्वाद दे दे तो उसी क्षण जीव का परम कल्य्राण हो. जाय । 

ज्ात्यय यह कि महापुरुष सदा ही जीव के कल्याण .के निःर 
विविध प्रकार के कर्मों को करता है। महापुरुषों के. साधारण 
लक्षणों को अनेकानेक महापुरुषों ने निरूपित किया है। गीताकार 
लिखते है :-- पा 











तुल्यनिंदास्तुतिर्मीनी संतुप्ो येन केनचित्‌ 
अनिकेतः स्थिरमतिर्मक्तिमान्मे प्रियो नर: 
यो न दृष्यति न द्व ष्टि न शोचति न कांक्षति 
शुभाशुभपरित्यागी यो मद्धक्तः स में प्रिय 
' (गाता १२ अध्याय) 


अथांत्‌ जो निंदा एवं स्तुति में समान रहे, बकबादी न हो 
जो कुछ मिल्न जाय उसी में संतुष्ट रहे, ग्रह आदि में आपक्त न 
हो, स्थिर बुद्धि बांला हो, जो सांसारिक ऐस्वर्यों के पाने परन 
तो प्रसन्न होता हो, नतो उनके वियोंग में दुखी होता हो, जो 
किपो से हप न करता हो, तथा जो अपनी कोई इच्छा ने रखता .. 
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हो, जो अच्छे बुरे दोनों ही कर्मों का परित्याग कर चुका हो; 
' भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसा भंक्तियुक्त महापुरुष मुझे अत्यंत 
प्रिय है । 
किन्तु इन लक्षणों के विषय में निणंय होना अत्यन्त कठिन 
है, क्योंकि दम्भी अन भी अपने को महापुरुष सिद्ध करने के लिये द 
. जपरोक्त लक्षणों का नाटक कर सकते हैं। जैसे आपने अकारण 
ही दम्भी को डांटा | वह हँसने लगा, आपने सममा, वह क्रोधहीन' 
महापुरुष है, किन्तु उसने हँसने का स्वांग इसीलिये रचा था. 
“ कि शल्पज्ञ उसके अन्तरद्ग तत्व को न समक सके। अतएव यह 
. जानना साधारण जीब के लिये कठिन हो जाता है, कि अमुक 
ब्योक्ति वास्तव में ही क्रोधहीन है, लोभहीन है, श्रथवा वाह्मरूप 
से ही बनावट कर रहा है। यह तो हुईं साधारण बात। अब 
सुनिये विशेष बात, जहाँ कि बड़े बड़े बुद्धिमान अनुत्तीर्ण हो जाते 
हैं। जरूर कोई बात है--वह यह कि कुछ महापुरुष लोक-आदर्शी 
होते है एवं लोक में आदर्श स्थापित करते है, किन्तु अधिकांश 
महापुरुष स्वेच्छाचारी होते है। उन्हें आदर्शादि स्रे विशेष तात्पय 
नहीं । वे महापुरुष, लोक एवं बेद से अतीत होने के कारण लोक- 
बेद धम्म से विरुद्ध से प्रतीत होते हैं। भागवत में शुकदेव जी परी- 
ज्ञित से कहते हैं :-- 
: £धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम | * । 
तेजीयसां न दोषाय वहन: सवभुजो यथा । (भा० १०-३ ३-३०) 
नेतत्समाचरेज्जातु मनसापि हनीरवर 
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विनश्यत्याचरन्मौद्याद्थथा रुद्रोव्धिजंविषम? ्ज 
(भा० १०३३-३१)... 

अर्थात्‌--समर्थ लोगों में धर्म ते विपरीत आचरण पाया 
जाता है , किन्तु उन तेजस्त्री महापुरुषों के निमित्त वह दोष नहीं 
होता। जिस प्रकार कि अग्नि सत्र कुछ खाकर भी शुद्र रहतो 


है। तुलसी के शब्दों में :+- क्‍ 
“समरथ कह नहिं दोष गुसाइ, रवि पावक सुरसरि की नाईं।” 


किन्तु असमर्थ जोब भूल कर भी, सन से सो, उन घर्मे- 
विपरीत आचरणों का चिन्तत तक न करे, अन्यथा वह मूढ़ 
सबंधा नष्ट हो जायगा। देखो, भगवान्‌ शंकर हालाहल विष पी 
गये , किन्तु यह हमारे लिये आचरणोय नहीं है। मदारो साँपों 
के साथ खेलता है, किन्तु वह सब के लिये अनुऋरणीय नहीं 
होता । महापुरुषों की बात तो जाने दीजिये, हमें तो अ्रपतरी स्थिति 
से थोड़ी भी आगे वाली स्थिति कीं बात बिना उस अवस्था पर 
पहुँचे आचरणीय नहीं, अन्यथा अनधिकार चेष्टरूप वह 
अनुकरण हमारे लिये महान्‌ घातक बन जायगा। आचरण तो 
अपनी कोटि एवं अधिकार के अनुसार ही करना चाहिये। 
भगवतो श्रुति कहती है :-- द 

“यान्यस्माक॑ सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि” 

अर्थात्‌ वेद कहता है कि हमारे सुन्दर चरित्र ही तुम्हारे 
ईलिये अनुकरणीय हैं, अन्य नहीं। अन्य शब्द से सिद्ध होता है 
हैके सुचरित्र के अतिरिक्त भी आचरण हो सकता है , किंतु वह 


[ छ३ 
तुम्हारे काम का नहीं | शुकदेव' जी भागवत 
कहते हैं : 

''छुशलाचरितेनैषामिंहं स्वारयें नः -बिद्यते * 

विंपर्ययेण बानये निरहंकारिणां प्रंभो.!!: . 

(भा० ६०-ई१-३३ | 
.. अर्थात्‌ महापुरुषों का शुभ कम करने का कोई अभिप्राय 
. नहीं, तथा अशुभ कर्म करने से कोई अनथथ नहीं । महापुरुष 
तो शुमाशुभ-कमबं धनों से एथक हो जाते है । उन्हें तो शुभाशुभ 
दोनो ही वर्मों का फल नहीं मिलता । वे तो गुणातीत हो जाते हैं 8 ' 
- आगे चल कंर भागवत में शुकदेव जी फिर कहते है. .-- री 
_यत्पादपैंकजपरागनिषेबतृप्ता 
योगप्रभावविंघुताखिलकमबन्धा: 

स्वैरं चरन्ति मुंनवोडपि न नह्ममाना ' 

ह स्तस्येच्छयात्तवपुषः कुत एवं वंधः” 
(भा० १०-३१२०३५ | 
अर्थात्‌ जो श्रीकृष्ण चरणारविंदों के उन्‍्मत्त रसिक हैं, अथवा 
जो योगादि के द्वारा समस्त कंमंबंवर्नों को काट चुके हैं, स्वेच्छा- 
पूर्वक आचरण करते हैं| हमारे इतिहास में महापुरुषों के विषय 
की ऐसी अनन्त विलक्षणताये' हैं . जो महान से महान विद्वाम की 
बुद्धि को अम में डाले रहती है, उद्ाहरणार्थ ब्रह्मा शंकेरादिकों का 
मोह एवं उन्हें भी. क्रोधादि व्याप्त होना, तथा संहारादि क्रोध 
विषयक कार्य हे ना; नित्य जीवन्म॒क्त संनकादिकों का-क्रोधवरशं 


बा क 


में आगे चलकर 
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शापादि रैना, नारद, विश्वामित्र, अजनादिकों की ख््ियोँ में” 
आसक्ति, दुर्वातादि का महानतम- क्रोघप्राकद्य एवं .शापांदिः 
देना, हनुमान आदि का सर्वत्र भगवदबुद्धि होते हुये भी दैत्यों 
को मारंना । कहाँ तंक कहा जाय !शाल्रों में ऐसे अनंत उदाहरण: 
हैं, जो हमारी अल्पज्ञता के कारण सममः' में नहीं आ सकते। 
कारणु यहं है कि भगवान की अघटितघटनायटीयसी योग- 
साया की अनंत अचिन्त्य शक्तियाँ हैं, एवं उन्हीं की शक्तियों से 
ही महापुरुष कार्य करता है। अतएव महापुरुषों के अलोकिक- 
कार्य हमारी लौकिकबुद्धि के पैमाने पर किसी प्रकार 
. नापे नहीं जा सकते । जब प्राकृत जगत में भी भारतीय 
विधान' रूप' आदि देशों में लागू नहीं हो सकता, तब: 
समस्त प्रक्ृृत विधान अप्राकृतक्षेत्रों में किस प्रकार लागू हो 
सकते हैं । 8 कु क्‍ के; 

: थदि महापुरुष अथवा भगवान के कार्य लौकिक बुद्धि के 
आधक् पर ही तौले जा सकें, तब तो महापुरुष एवं भगवान 

भी गुणांतीत, लोकातीत. शुभागुभ-कमोतीत, बुद्धि-अतीत न रह 
जांणा | अतएव आस्तिक विचारशीक्ष व्यक्ति को उन लोकातीत ' 








अचिन्त्य महापुरुषों के काये) पर लोकिक बुद्धि से विचार नः ' 
करनी चाहिये, अन्यथा सब किया कराया मटियामेठ-हो जायगा +- 
साथ ही ग्रह भी, अत्यन्त. विचारणीय बात है कि उनकी उपंसाः: 
मायिक जीव की भूल कर भी अपने ,मिथ्याहंकार युक्त निकृष्ड-- 
कर्मों: में ज् देनी चाहिये | महापुरुषों के कार्य, -भपवान्‌: के... 
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संकल्पों से संबढ़ होने के कारण मंगलमय होते है, भत्ते ही के 


. झाये देखने में प्राकृत से प्रतीत हों। :-+ 


ईइवबराणा वचः सत्य तेषामाचरितंक्वचित्‌ (भा० १०-- ३३--३२) 
अर्थात्‌ महापुरुष के आदेश माननीय हैं. उनका आचरण तो 

कहीं २ ही माननीय होता है । 

मोलाना जलालुद्दीन रूमी एक बहुत बड़े मुस्लिम फ़क़ीर हो 
गये हैं। उनके ग्रंथ “सप्तनवी” (साग १ कथा १२) में लिखा है कि 
फ़्क्ीरों के लिये कारनामों की किताबें नहीं देखी जाती | 
कारनामों से श्रभिप्राय है पुएय, पाप रूपी विधि-निषेध से । 
आर० ए० निकल्सन (7२. &. ]३०४७०७०7), इस्लाम के रहस्य 
. चाद के लेखक ने लिखा है कि साधक की तरह सिद्धों को विधि 
निषेध, अपेक्षित नहीं हैं। उन्होंने “दीवाने शम्से तब्रीज़” नामक 
ग्रंथ में लिखा है कि पीर (महापुरुष) की ईश्वर से एकता होने 
के कारण उप्तके कार्य भी ऐश्वरीय होते हैं। क़रान के अठरहवें 
अध्याय--“सुरातुलक़हृफ़” में देखिये :--हज़रत मूसा ने अलखिज् 
नामक फ़क्न,र के पास कुछ दिन रहने की आज्ञा ली। शत यह 
थी कि अलखिज्ज के कार्यों में हज़रत मूसा कुछ भी दखल न 
दें। अलखिञ हज़रत मूसा को लेकर चले। कुछ दूरी पर 
समुद्र के किनारे खड़े हुए एक जहाज़ में अलखिज्नने छेद 
करे दिया, जिससे वह जहाज़ डब गया। हज्वरत मूसा ने इस 
बारे में बहुत सोच विचार किया, पर कुछ भी निर्णय न कर 
संकने के कारण चुप रह गये। आगे चल कर अलखिलन्न ने 
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एक युवक की हत्या कर डाली । इस बार भो किसी प्रकार 
हजरत मूसा ने चुप्पी साध ली। फिर आगे चल कर अलखिज्र 
'एक गिरी हुईं दीवार की मरम्मत में लग गये। अब तो 
#ऋज़रत मूसा से न रहा गया। उन्होंने हठपूवेक्न अलखिजञ से 
रहस्य पूछा अलखिज्र ने कहा “देखो, यह जहाज द्रव्प से लद॒ने 
पर राजा द्वारा हरण कर लिया जाता, तथा वह युवक महा 
आततायी था एवं उस दीवार के नीचे संपत्ति गड़ी है, अभी 
 वदोनों बालक अबोध हैं, उनके लिये हमने ऐसा किया! किन्तु 
यदि तुम इसी प्रकार हमारे प्रत्येक कार्यों का रहस्य सममना 
चाहोगे तो तुम हमारे पास नहीं रह सऊते । देखिये, महाभारत 
सें घटोत्कच की उत्पत्ति का प्रकरण । तथा फिर देखिये, घरोत्कच 
चध का प्रकरण । इस हे अतिरिक्त जब धृतराष्ट्र ने भीमसेन को 
मरते समय बुलाया था तब श्रीकृष्ण ने लोहे का भोमसेन बना 
कर भेज दिया था। महान्‌ से महान बुद्धिमानों ने उस समय 
यही कहा था कि श्रीकृष्ण का यह उपहास एक दुखी बूढ़े पूवेज के 
'प्रति ठींक नहीं हुआ । किन्तु पश्चात्‌ रइस्य खुला कि यदि भीम- 
सेन को भेज देते तो बरदान के अनुपार श्वृतराष्ट्र के आलिगव 
से सीमसेन की हड्डी पश्नली का सलीद। बन जाता। उठाइये 
उ़ुलसीदास की बिनय पत्रिका :-- 

जाको हरि दृढ़ करि अंग करयो ॥ 

'सोइ पंडित सुशील कोविद विद, विद्या गुननि भर॒यों । १ 

उतपतिं पाण्ड सुतन की करनी; सुनि सत्पंथ डरयो। २ 


[| शथक्ष 

ते त्रौल्ोक्य पूज्य पांवनःयश, सुनि छुनि लौक तरबों। ३. 
अर्थात्‌ जिसको भगवान अंपना बना लेते हैं, चह सब 
श्रकार से अशुद्ध आचरंण करते हुये भी विशुद्ध 'रहता है, वही ' 
पंडित है, वही सुशील है, वही ज्ञॉनी है, वह समस्त विद्याओं एवं 
गुणों का भंडार है। पाण्ड्वों की उत्पत्ति [युधिष्ठिर, अजेन, 
भीमसेन, नकुल, सहदेव, का क्रमशः धर्मराज, इन्द्र, वायु एवं” 
अश्विनीकुप्रारों से उत्पन्न होना ] एवं उनका एक द्रोपदी को हीं 
स््री बनाना रूप कर्म सुन कर वेद का सन्मार्ग भी भयभीत होता 
है, किन्तु उनके, देखने में इन दुश्चरित्रों, किन्त॑ वस्ततः परम 
मंगलमय सुचरित्रों को सुन सुन कर ही जीव मोक्ष प्राप्त कर 
ज्ञेता है। इस प्रकार महापुरुष एवं उसका कार्य सदा ही परम 
पवित्र है | महापुरुष के काय तो “योगक्षेम॑ वहाम्यम” इस गीत ' 
के सिद्धान्तानुसार भगवान के द्वारा ही होते है । :-- ४ 
. #अ्रि तेतेषु चाप्येहम” इस गीता के सिद्दान्तानुसार जब 
भगवान्‌ भक्त में रहता है, एवं भक्त. भगवान में रहता है, तब 
फिर महापुरुषों का कांय भगवत्काय ही तो है। “यथा राजा तथा, 
प्रजा” के अनुसांर भंगवान एवं महापुरुष दोनों ही के कार्य, 
अचिन्त्य हैं । अतण्ब हम लोकातीत, गुणातीत, मागातीत, 
भगवत्स्वरूप महापुरुषों के आचरणों पर अपनी सीमित, लौकिक, 
मायिक बुद्धि लगा कर अपने पागलपन का परिचय न दें। हम 
-कैवल उनके आदेशों का ही पालन करें। झन्यथा उनके खिलवणड_ 
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में पंड कर हम नष्ट हो जायेंगे । ब्रह्मा: को मोह, शंकर -को मोह 
विष्ण को मोह! नारद को मोह, गरुंड़ को मोह, पावंती को मोह, 
आदि वरततः मोह नहीं है । वे सब तो भगवान्‌. की ही योग- 
माया के कार्य है। उपरोक्त' समस्त मसहांपुरुष अनादि काल के 
ही नित्य सिद्ध भगवत्स्वरूप हैं । अतएवं हम महापुरुषों के इन 
विलक्षण लक्षणों को अपनी सीमित : बुद्धि के पैमाने से न नापते'. 
हुये उनका 'बिपरीत अथ ने समभे, तथा उन परम पवित्र 
किन्तु देखने में अपबित्र, चरित्रों का अनुकरण भी न करें। हम 
तो अपने आम खाने से ही काम रखें । इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनु-: 
मानादि के द्वारा प्रेमी महा: रुष को, कुछ मात्रा में, कुछ दिन संग 
करने पर अवश्य समझा जा सकता है। पर यह भी «बढ़े ही 
सुकृतों के फल स्वरूप ही होता है। ठुलसी के शब्दों में :--- 

' “पुण्य पुज्ञ बिनु मिलहिं न संता” तथा साथ ही भगवत्कृपा 
भी अपेक्षित है पुनः तुलसी के शब्दों में :--“'विनु हरि कृप। मिलहिं 
नहिं संता” अस्तु यदि विरक्त साधक दीन भाव से आत्ते होकर 
धकारए-करुण-भगवान से ग्राथंना करता है कि हे करुणा 
वरुणालय ? में आपको एवं आपके जनों को किसी भी प्रकार 
नहीं समझ सकता, आप ही अपने भक्तों को भेज कर सममाइये, 
तथा मुझे अपनाइये। जब इस प्रकार अकिश्चवन बन कर शुद्ध, 
सरल, निष्कपट, भाव से साधक पुकारता है तब वे ही अकारण- 
करुण भगवान्‌ अपनी प्रेरणा से उसे महापुरुष से मिला देते हैं, 
एवं तभी वह बड़भागी जीव, महापुरुष को सममः भो पाता हैं,, 
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अन्यथा बुद्धिवाद के फेर में पड़ कर तो जीव अनादि काल से 
अर्नतानंत बार भगवान्‌ एवं भगवज्जनों को पकर खो चुका है 
'आज ही की कोई नई बात नहीं | इसीलिये तो तुलसीदास गोल 
“मोल शब्दों में कहते हैं :--“जो येहि भांति बने संजोगा” अर्थात्‌. 
यह लिखने, पढ़ने, समझने, समम्माने, की बात नहीं । जब 
'ऐेसा संयोग किती भी प्रकार बन जाय कि विरक्त श्रद्धालु जीब, 
'महापुरुष को पहिचान ले, तभी यह उल की समस्या सुलक सकती 
है ।फिर आगे कुछ भी कठिनता नहीं है। मेरा तो निजी 
_ विश्वास है कि महापुरुषप्राप्ति एव उसके प्रति _विश्वास है कि महापुरुषप्राप्ति एव उसके प्रति पूर्ण विश्वास ही 
भगवजद्याप्ति का पक्का प्रमाण है। अतएव संसार का वास्तविक 

स्वरूप समझ कर एवं उससे विरक्त हो कर श्रद्यासंपत्ति 
आरा वास्तविक महापुरुष के वास्तविक शरणागत होना चाहिये। 


महापुरुष-शरणागति 


महापुरुष एवं गुरु-महापुरुष एवं गुरु एक ही वस्तु हैं। 
जिस महापुरुष के जो जीव शरणागत हो जाता है, साधक के लिये 
बही महापुरुष गुरु हो जाता है , एवं शरणागत जीव का वही 
गुरु, योगक्षेमवहन करता हे। शाझ्रों में गुरु की महिमा किसी 
से भी अज्ञात नहीं है। मरी समझा में तो भगवान्‌, महापुरुष 
_ एवं गुरु तीनों ही परस्पर एक होते हुये भी उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण 
हैं, किन्तु यह स्मरण रहना चाहिये कि इन तीनों में मेद भाव न 
होने पाये | 


प्रायः देखा जाता है. कि साधकगण गुरु की शरणागति में 
तो रहते हैं, पर श्रन्य महापुरुषों के प्रति दुभाव रखते हैं। यह: 
बात तो बेसी ही है जैसे कि हम अपने पुज्य के उस हाथ की तो 
पूजा करते हैं जो हमारे सिर पर है, किन्तु दूसरे हाथ को काटते 
: हैं, जो उसी पूज्य व्यक्ति का है। अतएव गुरू एवं महापुरुष कोः' 
प्रथक न सममना चाहिये | हाँ , इतना अवश्य हैं कि अपने गुरू 
की ही झाज्ञा पालन-रूप साधना करनी चाहिये । एक कहानी 
आपने सुनी होगी :--एक गुरु के दो शिष्य थे दोनों ने गुरु जी 
के एक एक पैर की सेवा प्रारम्भ की । पश्चात्‌ शिष्यों में पररपर 
 बैसनस्य होने के परिणाम-स्वरूप गुरु जी को एक शिष्य द्वाराः 
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“अपने एक पैर से हाथ घोता पड़ा। अथाोत्‌ एक शिष्य ने गुरु जो 
के दूसरे पेर को दूसरे शिष्य काही समझ कर कुछ्डड़ो मार 
“दिया। महापुरुष एवं गुरु की एकता के' विजय में ब्रजरलिक 
व्यास जी कहते है :-- 
. “मसबै सन्त गुरुदेव हैं व्यास हिये परतीत” 
भगवान्‌ एवं महापुरुष 
भगवान्‌ एवं महापुरुष के विषय में साध: को बहुधा भ्रम 

हुआ करता है। कोई कहता हैं “भगवान्‌ बड़ा है, क्योंकि 
आखिर को वह भगवान्‌ ही है। वही तो अनादि-पुरुष एवं 
सब का स्वामी है। महापुरुष तो उसी के द्वारा शक्ति प्राप्त 
करके महापुरुष बना है। यदि भगवान्‌ अपनी शक्ति न दें अथवा 
“देकर भो छीन लें तो महापुरुष का महापुरुषत्व धरा रह 
'जाय। कोई कहता है “राम ते अधिक राम कर दासा” अशथांत्‌ 
- महापुरुष भगवान्‌ से बढ़ कर होता है | भगवान्‌ को समुद्र एवं 
महापुरुष को दादल माना है। इसी प्रकार भगवान्‌ को चन्दन 
को बृक्ष एवं महापुरुष को वायु माना है। तात्पए यह कि समुद्र 
“एवं चन्दन-बृत्त से किसी भी जीव को किश्वित्‌ भी. लाभ नहीं 
'आप्त हो सकता, जब तक बादल एवं वायु उसे ज्ञीवों तक न 
'पहुचायें | ठुलसी के शब्दों में :-- : हक 
' “ ।राम सिंधु घन संज्जन धीरा, चन्दन तरु हरि संन्त समीरा? 

: * अब यह देखना है कि इस विषय में: भगवान्‌ की क्‍या राय हैं ? 
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भंगवान आदिपुरांशा सें-स्त्रय॑ कहते हैं. कि जो मेरा भक्त है बह 
मेरा भक्त नहीं, किन्तु जो मेरे भक्त का भक्त है, वही मेरा 
भक्त है 28 
“ये मे भक्तजनाः पाथ ! न मे भक्ताइच ते जना 
'मद्धक्तार्ना तु ये भक्ता मम भक्तास्तु ते नरा:” (आदि पुराण) 
'. अस्तु विचारणीय यह है कवि क्‍या महापुरुष एवं भगवान्‌ 
“ड्ोनों दो तत्व हैं? महापुरुष हम. उसे ही तो कहते हें जिसके 
' हृदय में भगवान्‌ नित्य अविच्छिन्न रूप से निवास करते है, तथा 
“जिसका योगक्षेम (अप्राप्त वस्तु को देना एवं प्राप्त की रक्षा करना) 
वहन निरंतर भगवान्‌ ही तो करते है। देखिये गीता :-. 
“अनन्यांश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्य पासते ._ क्‍ 
तेर्षा नित्यों मियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम” (६-२८) 
तथा फिर गीता-- 
. “समोडहं सबमूतेषु न में दृष्योडस्ति न प्रिय द द 
मां भजंति तु ये मक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम” (६-२८) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ कहते हैं. कि जो भक्त अनन्य भाव से एक 
त्र मेरा ही चिंतन करता हुआ मेरी उपासना करता है, तथा 
नित्य ही अपने मन को मुझ में लगाये रहता है, उसके योग- 
क्षेम को में स्वर्य वहन करता हूँ।. यद्यपि में समदर्शी हूँ, कोई भी 
प्रायी न तो मेरा शत्र ही है, न तो प्रिय,ही है, तथापि जो अनन्‍्य 
भाव से मेरा भजंन करता है, वंह मेरे ही में निवास करता है 
शव में उसमें ही मिबास करता हैँ । यदिऐसा- है. तब तो. वही 
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बात हुईं, जैसे कि सो रुपये का प्रथक्‌ नोट एवं मनीबेग में 
रखा हुआ सो रुपये का नोट | अथांत्‌ एक तो दिव्य चिन्मय 
देहयुक्त भगवान्‌ , दूसरे महापुरुषों के प्राहृत शरीर में विराजमान: 
दिव्यचिन्मय देहयुक्त भगवान्‌। 
वास्तव में ऐसी ही बात है। भगवान्‌ के विषय में तो एकः 
बात और भी विचारणीय है। वह यह कि वे समदर्शी हैं। 
अर्थात्‌ जीव के कमानुसार ही फल प्रदान करते है। उनका" 
यह शाश्वत विधान तन्न तक नहीं बदल सकता, जब तक जीव 
- शरणागति-पू्वक शुद्धान्तःकरणयुक्त होकर निरंतर भगवान 
का भजन नहीं करता। 
किन्तु महा4रुष -हपी भगवान्‌ तो जीवों के समत्ष हठात्‌ 

आ आ कर दशन, सत्संग, आदि के द्वारा जीवों को वहाँ तक: 
ले जाता है; जहाँ पर उस जीव के लिये भगवान की समदर्शिता 
का विधान लागू नहीं होता। अथौत्‌ गीता के अनुसार न मेरा 
कोई शत्र्‌ है,; “न प्रिय है), यह विध।न-बदल कर अजुन ! तू मेरा 
प्रिय है? तथा (रे लिये उपरोक्त शुभाशुभ कर्मी के भोग का विधान 
लागू नहीं किया जायगा), एवं 'में तुमे रुमस्त पापों से बचा लंगा 

इत्यादि रूप में बदल जाता है। स्थूल रूप से यों समझना चांहिये 
“कि भगवान्‌ रूपी पति तो 'शरणागत नित्य-अभियुक्त जीव-हूपी- 
घोडश-वर्षीय कन्या से विवाह करता हे, किंतु महापुरुषरूपी 
पिता तो पैदा होने से लेकर सोलह व की अवस्था तक का 
पालन, पोषण, शिक्षण, आदि सभी कुछ करता है। अतएव 


आशा भा पाल नल अर इुए मम जल नव व ली सकल कवमिलकिक निकल लक ब 
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हमारे लिये महापुरुष एवं भगवान्‌ दोनों ही.एक तत्व होते हुये 
भरी, कार्य के दृष्टिकोण से महापुरुष ही विशेष महत्वपूर्श है, 
क्‍योंकि वही, जीब को नीचे से उठा कर ऊपर को ले जाता है।. 
इतिहापत साक्षी है कि भगवान्‌ अपने प्रति किये हुये अपराधों 
पर विशेष विचार नहीं करते, किन्तु महापुरुर्षों के प्रति किये 
हुये. अपराधों को भगवान्‌ किसी भो प्रकार क्षमा नहीं करते। 
कहाँ तक कहा जाय ! महापुरुष तो भगवान्‌ के बनाये हुये विधान . 
को भी काट देता है। में विस्तार नहीं करना चाहता, इतनाही' 
सममना पर्याप्त है, कि भगवान्‌ को अपने भक्त जितने प्यारे है 
उतने प्यारे उन्हें ब्रह्मा भी नहीं, शंकर भी नहीं, बलराम भी नहीं 
महालक्ष्मी भी नहीं, यहाँ तक कि उन्हें अपनी आत्मा भी उत्तनी 
प्यारी नहीं है। इसी भाव को लेकर भागवत कहती है:-- 
“न तथा में प्रियतम आत्मयोनि ने शंकर: . 
न च संकर्षणो न श्रीनैंवात्मा च यथा भवान्‌”? (मा० ११-१४-६७४) क्‍ 
तात्पये यह है कि भगवान्‌ , महापुरुष, एवं गुरु, इन सब को 
सैद्वान्तिक रूप से एक ही समझना चाहिये, किंतु उपासना भग- 
वान की ही करनी चाहिये, क्‍योंकि महापुरुषों के प्रति प्राकृतिक- 
देह होने के कारण लोक-बुद्धि उत्पन्न होने का भय रहता है । 
यह साधारण साधकों से दुःशक््य है। एक महापुरुष ने क्‍या ही 
अनूठे ढंग से उपरोक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।... 
“भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर्नाम. बपु एक |”? द 


अर्थात्‌ एक शरीर के ही भक्ति, भक्त, भगवान्‌ एवं गुरु ये. 


[ ११४७ ] 
आर नाम हैं.। प्रथक प्रथक कार्य करने से ही ये प्रथक्‌ प्रथक्‌ भासित 
होते हैं।' जिस प्रकार भगवान एक होते हुये भी अनंत हो जातें 
'हैं, उसी प्रकार इस सिद्धान्त को भी समझ कर यह कुतक न 
करना चाहिये कि महापुरुषों के अनंत होने के कारण भगवान्‌ 
शी अनंत हो जायेंगे। जिम प्रकार अग्नि अनंतानंते घरों में 
प्रथक प्रथक जलती हुई भी तत्वत: एक. ही है, उसी प्रकार अनंता 
अत महापुरुष-रूपी भंगवान: के होते हुये भी तत्वतः भगवाब्‌ 
एक ही है । 
अतएव महापुरुष-रूपी अमूल्य वस्तु को मूल्य सममते हुये 
अडद्भालु विरक्त जिज्ञासु को, महापुरुष की शरण प्रहण करनी 
चाहिये। 
शरणागति के प्रधानतया छे अंग माने गये हैं। 
“आनुकूल्यस्य संकल्प:, प्रतिकूल्यस्य वजनम्‌ ह 
रक्षिष्यतीति विश्वास: गोंप्तृत्वे बरणं तथा ._ 
....निक्षेपण ह्कापण्यं, पड़िवधा शरणागतिः?” (वायुपुराण) 
अअथोत्‌ (१) अपने शरण्यगुरु के प्रति श्रनुकूल इच्छा रखना । 
(२) गुरु की इच्छा के प्रतिकूल-आचरणों से बचना | 
(३) “वे हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे” ऐसा ह॒ृद बिश्वास 
पशखना । कु 
(४) उनकों सदा ही अपना रक्षक सममना | 
(५) अपने आप को गुरु के पास धरोहर रूप से सौंप देना । 
(६) शुरु को अपना सबसस्‍्व देने में संकोच न करना। 


[ ई४४ ] 

. सदूगुरु की शरणागतिमात्र से ही जीव, महापुरुष बन 
जाता है, क्योंकि शरणागत जीव उपरोक्त छंहों अंगों से युक्त 
होता है अतएब उसका योग-क्षेम गुरु स्व्र्यं वहन करना है, 
किसी प्रकार की गड़वड़ी हो ही नहीं सकतो। देखिये, सम्राट 
हरिश्चन्द्र को, अपने गुरु विश्वासित्र की शरणागति का आदर्श 
रखते हुये गुरु के निमित्त सम्पूर्ण राज्य, स्त्री, पुत्र॒ सभी 
को समपित करते हये, बिना .साधने किये ही भव-सांगर से 
उत्तीर्ण हो गये। महापुरुष तो स्पष्ट कहते हैं. कि जीव, साधन 
करके वो कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकता। “गुरो: कृपैव केवलंम?” 
अर्थात्‌ केवल गुरु की कृपा से ही सब कुड्ठ प्राप्त होता है, साधन ' 
तो निमित्तमात्र हैं । 

किन्तु केवल कान फंका लेने मात्र से, अथवा गुरु जी के 
चैर दबाने मात्र से, अथवा गुरुजी को सांधारिक-द्रब्य देने मात्र 
से, अथवा बातें बनाने मलत्न से, शरणागति नहीं हो सकतो। 
शरणागति तो एक प्रकार का आत्म-दान है। जिस प्रकार गो- 
दान करने के पश्चात्‌ उस गाय से दान करने वाले का कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार आंत्म-समपंण करने के पश्चात्‌ 
जीव का कुछ भी स्वतंत्र कतृत्व नहीं रह जाता। फिर तो शर- 
शणागत जीव, गुरु के आदेशालुसार ही मन-बुद्धि को चलाता है। 
जिस प्रकार विद्यार्थी अध्यापक के आरेशानु तार ही अक्षरों का 
निर्माण एवं उच्चारण करता है, प्रथकू से अरती अस्प-बुद्धि का 
उपयोग नहीं करता, उप्ती प्रकार शरणागत जीत को भी सगवद्विवयय ऋ 


+ 
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साधनाओं में गुरू के आदेशानुसार ही चलना चाहिये, प्रथक से 
अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिये। 
. किन्तु . यह बात -योग-अ्रष्ट-संस्कारियों को छोड़कर किसी 
“भी जीव से सहसा नहीं हो जाती। जितनी मात्रा में संसार सेः 
वेराग्य एवं महाएुरुष के प्रति श्रद्धा होती है, उतनी ही मात्रा में 
शरणागति भी होती जाती है । 
.... किग्वित भगवदूगीता पर एक विहंगम दृष्टि डालिये | अजेन- 
रूपी साधक, गीता के प्रथम अध्याय में कहता है:-- . 

. “शष्यस्तेड्ह शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌,,अर्थात्‌ है गुरुदेव श्री ऋष्ण! 
में तुम्हारा शरणागत शिष्य हूँ । मुमे श्राज्ञा दो,मैं क्या करूं? अंत 
में गुरुदेव श्रीकृष्ण कहते है । “मामेक शरण बज” अर्थात हैं शिष्य 
अजन ! तू एकमात्र मेरी दी शरण में आजा। क्‍ 

अब विचारणीय यह है कि प्रथम अध्याय स्रे लेकर अंत तकः 
. इतमा विस्तार करने की क्‍या आवश्यकत। थी, जब कि वह अज॑न 
यूत्रे में ही शरणागत था।...... 
मेरी राय में तो अजुन पूर्व में पूर्ण शरणागत नहीं था 
क्योंकि यदि मन-बुद्धि-समपंणयुक्त-शरणागति, छहों अंगों से 
_ झुक्त होती तो रणक्षेत्र में विपरीत-भाव अपने मन में न लाता । 
अयथात्‌ जब शआक्ृषष्ण को आज्ञा से रणक्षेत्र में गयाही था 
एवं शंख-ध्वनि भी हो चुकी थी, तब अपनी बुद्धि का उपथोग, 
गुरु ओकष्ण की रुचि के विपरीत उसे नहीं करना चांहिये था | 
बह तो विपरीत-भाव में न जाने क्या क्या सोच बेठा। यथा; 
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इन गुरु जनों को मारूंगा, छ्लियां बिधवा होंगी, वर्ण पंकर धन्ताने 
होंगी, पाप होगा, ऐसी रक्त से सनी हुई प्रथ्वी को में नहीं भोगना 
चाहता, इत्यादि । अतएव मुझे; युद्ध नरीं करना चाहिये। इसका 
तात्पर्य तो यह हुआ कि अर्जुन शिष्प, अपने आपको अपने गुरु 
श्रीकृष्ण से भी अधिक बुद्धिमार सम्रकता है। तभी तो शा्तरों 
चेदोँ का तत्व श्रीकृष्ण के समतज॒रख कर स्त्रय॑ निशेय देता है, 
कि युद्ध करने से पाप होगा । जब शिष्य अजुन, गुरुरेव श्रोकृष्ण 
के शरणागत था, , तब उसने अपनी बुद्धि के द्वारा पाप-पुरय का 
विचार ही क्यों किया ? द 


' आगे चल कर इसी विषय का शाल्लों ही के द्वारा मुरुरेव 
ओीकृष्ण ने तत्व-ज्ञान कराया, तब अजुव पूणे शरणागत हुआ, 
जिप्तके परिणाम-स्व॒रूप तत्कुण ही अधिकारी बत गया। गीवा- 
कार ठीक ही कहते है. “त्षिपत्र' भवति धर्मात्मा” श्रथौत्‌ जीव॑ एक 
चुणु में ही धम्मोतव्मा बन जाता है। तत्पश्वात्‌ अजेन ,कछे पूरा 
शरणागत-रूप अधिकारी: बन जाने पर तत्‌क्षण ही गुरुरेव 
श्रीकृष्ण को अपना विराट-स्तररूप दिखावा पड़ा। स्त्र्य अपना 
यह गुप्त रहस्य सो प्रकट करना पड़ा कि है अजेन! तू मेरी 
आज्ञानुघतार कार्य कर, में तुके समक्त पार्पों सेबवा लंगा, तू 
इसकी चिता न कर | द 


. “सर्व॑धर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणां ब्रज 


त्वां सववापेश्यों मोक्षयिष्यामि माशुचः? (गीता १८-६६) 


2 ह ] 
फिर क्‍या था, अजन “युद्धाय कृतनिश्चयः” अथोत्‌ युद्ध के 
लिये तैयार हो गया। 

. -संक्षेपतः यही शरणागति का रहस्य है। इसे बड़ी ही साव+ 
यानी पूर्वक समझ कर साधक को शरणागत होना चाहिये + 
क्योंकि गुरु शरणागति ही सब से महान्‌ साधना है, इसके पश्चात्‌ 
की समस्त-साधनायें तो निमित्तमात्र हैं, जो कि शरणागति के 
पश्चात्‌ स्वभाषतः ही सिद्ध हो जाती हैं । द 

इस प्रकार संसार का स्वरूप सममः कर विरक्त होंने से श्रद्धां 
की उत्पत्ति होती है। दत्पश्चात्‌ू भ्रद्धा-युक्त साधक, वास्तविक 
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की भगवत-संबन्धी साधना का श्रोगणेश होता है । जीव का 
यह वही शुभ-महुतं है जिसकी प्रतीक्षा में वह अनादि काल 
सेथा।. 

.” साधना के विषय में तो सदूगुरु ही आपको बोध करा सकता 
हैं, उसके विषय में मेरा कुछ भी लिखना अनंधिकार चेष्टा है 

किन्तु फिर भी मेरे गुरु ने मुमे जो कुछ साधना बतायी है, उसीः 
. को आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा। 


साधक-प्रश्नोत्तर-मालां | 


'शरणागत, जिज्ञासु-भाव से अपने गुरुरेव से कहता है :-- 
. शरणागत-- हे गुरुदेव ! क्या प्रश्न करना शरणागति के 
वरुद्ध तो नहीं होगा ! 


 शुरुदेव--नहीं, नहीं ! शरणागति के पश्चात्‌ शरणागत 
जिज्ञासु भाव से प्रश्न कर सकता है, और उसे प्रश्न करना 
भी चाहिये ! गीता भी कहती है :-- 
“तद्विद्धि प्रशिष/तेन परिप्रश्नेन सेवया” (गीता ४-३४) ः ॥॒ 
अर्थात्‌ शरणागति के पश्चात्‌ सेवा-युक्त होकर जिज्ञासु-भाव 
से प्रश्न करने पर ही सदूगुरु के द्वारा तत्वज्ञान होता है। तुम्हें 
पूर्ण अधिकार हैं। 


शरणागत--भशुरुरेव [सवप्रथम यह बताइये कि हम!रे यहाँ 
शाल्बों, वेदों में अनेक प्रकार के सत क्‍यों बन गये हैं? तथा इन 
विविध-सतों में कौन सत्य हैं ? कोन असत्य हैं ? 


गुरुदेव--देखो, यही प्रश्न एक बार उद्धव जी ने अपने 
गुरुरेव श्रीकृष्ण जी से किया था । बात यह है कि भगवान्‌ ने दोः 
सर्वप्रथम वेदों के द्वारा केवल अपने निज भागवतं-धर्म का 
ही उपदेश किया था, किंतु अनंतानंत जन्मों के संस्कारों के कारण; 


[ ११० | क्‍ 

तथा सत, रज, तम गुणों से युक्त बुद्धि होने के कारण, एवं 
अनन्त प्रकार को रुचि-वेचित्य होने के कारण, इस दिव्य बेद 
आाणी का साधकों ने अनेकानेक श्रथ कर डाला, जि पके परिणाम- 

स्वरूप अनेकानेक मत बन गये | उनमें कुछ सत्य भी हैं, कुड 

असत्य भी हैं | कुछ मंत तो ऐसे है जो कि शाश्नों वेदों के भी 

बिपरीत, दंभियों ने बौच में ही गढ़ लिया है।यह प्रर्न एक 
अमुद्र-मंथन के समान है । 

. कुछ शाब्रकार धर्म .को, कुछ यश को, कुछ सत्य को, कुछ 
शम दमादि को, कुछ यम नियमादि को, कुड्ठ जप को,- कुछ व 
को, कुछ यज्ञ को, कुछ दान को, कुछ त्रद को; कुछ आचार के, . 

कुछ योगादि को, इत्यादि विविध प्रकार के साधनों को कल्याण 
का साधन बताते हैं. , किंतु वास्तव में इन साधनों से वाध्तविक 
कल्याण नहीं होता, क्योंकि इन साधनों के परिणाम-स्वरूप जो 
श्तोक॑ मिलते हैं, वे आदि अंत वाले होते हैं। उनके परिशाम में 
 छुःख ही दुःख होता है। वे अज्ञन से युक्त होते है | वहाँ सी अल्प 
एर्वे क्षण-मंगुर ही सुख मिलता है, तथा वे स्वगोदि समस्त लोक 
शोक खे परिपूर्ण होते है | अतएवं उसकी प्राप्ति, तत्वज्ञ पुरुष नहीं 
. करता, एवं उसे भी इसी लोक के सहश असत्य संमझ कर 
शरित्याग कर देते है । 

सत्य मार्ग यह है कि जीव, एकमात्र पू्ुत न परुषोत्तम-आनच्छूक 
क़ल्द स्चिंदानन्द श्रीकृष्णंचन्द्र के चरणों में ही अपने आपको 
 समर्पित-कर दे, एवं उन्हीं के नाम, मुण, लीत्यदिकों- का स्थस्स 


[१२११ ॥ै 
करता हुआ सेमाश्न युक् होकर, आनन्द एवं वियोग के आँसू 
चहावे | अपने हृदय को द्रवीभूत कर दे, तथा मोक्षपयन्‍्त की 
समस्त इच्छाओं का स्वेया त्याग कर दे । इस प्रकार बिता किये 
अन्‍न्तः:करण शुद्धि नहीं हो सकती | स्मरण रहे, सत्य एवं दया से 
युक्त घम , एवं तव्श्चयों से युक विद्या भो भगवान्‌ को भक्ति 
से रहित जीव को पूरुत: शुद्ध नहीं कर सधतो । 
.. देखो, भागवत ग्यारहवां स्कंध चौद॒हवां अध्याय) 
“अश्न: --“वर्दति कृष्ण ! श्रेव्रांसि वहूनि ब्रह्मवादिनः 
तेषां विकल्पप्राधान्यमुताहों एकमुख्यता" ( भा० ११-३४-१) 
खत्तर :--बामिभतानि मिद्य ते भूतानां मतयस्तथा 
यथाप्रकृति सर्वेबां चित्रा वावः खबंति हि? |. द 
ः ( भा० ११-१४-७) 
“एवं प्रकृतिवैचित्र्याद्‌ सिद्यते मतयो नणाम्‌ 
 प्रारंपर्येण केषांचित्याखंडमतयोड्परे |? 
(भा० ११-१४-८) 
“सन्मायामोहितधियः पुरुषा: पुरुषषभ ! 
श्रयो बदन्त्यनेकांतं यथाकर्म यथारुचि”? 
(भा० ११-१४-६ ) 
- “घममेके यशचचान्ये काम सत्यं शर्म दमम्‌ 
अन्ये वदन्ति स्वार्थ वा ऐड्वर्य स्यांगमोजनम्‌ [7 की 
द (मान्श-श्न्०) | 


[१४२ ] 
'केचिय्रशतपीदान ब्रतानि नियंमान्‌ यमाने 
प्राद्य तवन्त एवैषां लोकां: कमंविंनिरमिता: [? 
््ि (भा० ११-१४-११) 
“दुःखो दर्कास्तमोनिष्ठाः क्ष॒ द्वानंदाः शुचार्पिता: ? ॥ 
“न साधयति मां योगो न सांख्य॑ धर्म उद्धव |. 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागों यथा भक्तिममोर्जिता” 
हे (भा० ११-१४-२० ) 
क्‍ तथा क्‍ ि 
'#भक्तेयाहमेकयो ग्राह्मः अ्ंद्ययात्मा प्रियः सताम्‌_ 
भक्तिः पुनांति मन्रिष्ठा इवपाकोनपि संभवात्‌? द 
द (भा० ११-१४-२ १) 
“धंसे: सत्यदयोपेतों विद्या वा तपसान्विता 
मद्धक्त्यपेतमात्मान न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि”? 
(भा० ११-१४-२२) 
_ “कर्थ बिना रोमहषे द्रवता वा चेततसा बिना 
: विनानंदाश्र्‌ कलया शुद्ध येद्धकत्या विनाशयः” 
ह आओ, : (मा० ११-१४-२३) 
द तथां द ' 
“यथाग्निना हेम मलें जहाति ध्मार्त पुनः स्व॑ भजते च रूपम्‌ 
आत्मा च क़र्मानुशयं विधूय मद्धक्तियोगेन मजत्यथों माम”? 
(भा० ११-१४-२५४), 


[ १२३ ॥] 

ध्य-] यथात्मा परिमृज्यतेज्सौ मत्युस्यंगाथाश्रवेणामिधानैं: 
तथा तथा पश्यति वस्तु यूद्रम॑ चच्चू येगैवॉजनसंप्रयुक्तम” 
अं (भा० ११-१४-२६). 

तायय...... की 

/पविषयान्ध्यायतश्चित्त' विषयेषु विषज्जते 
. मामनुस्मरतश्चित्त मय्येवं प्रविल्ीयते” 
मी 25 क्‍ ५: (सा० ११-१४-२७)* 
अतएव श्रीकृष्ण-विशुद्ध-मक्ति मार्ग ही भागंबत -धमम है, तथा 
वही सत्य मार्ग है। 3 लक 4 2 
.. शरणागत-गुरुरेब ! यह तो समम में आगया | अब यहा 
बताइये कि ज्ञान एवं भक्ति मार्ग के फर्लों में क्या भेद है? तथा 
दोनों में कौन श्रेष्ठ है ? इन दोनों मार्गों का अधिकारी कौन है ? 
तथा यह भी बताइये कि मोक्ष प्राप्त कर लेने पर भी परमहंस 
ज्ञानी, भक्ति क्यों चाहता है, जबकि भक्ति के ढ्वारा अंतःकरण 
शुद्ध कर लेने पर जीव, त्रह्म-जज्ञासां का अधिकारी होता है, 
ऐसा शास्त्रकारों का सिद्धांतहै।.... प 

गुरुदेव--ततुम्हारे प्रश्न अत्यंत ही महत्त्व-पूर्ण है। देखो,. 
शआत्यन्तिक-ठुःख निबृत्ति रूप मुक्ति-पद प्राप्त करने के. दृष्टिकोण 
से तो ज्ञान पर्व भक्ति मार्ग वस्तुतः दोनों ही एक से है। तुलसी के- 
शब्दों में |. ---ख-ख+-ख+ऊ+<झ 
:-. ८ज्ञानहिंभक्तिहिं नहिं कछ सेंदा, उभय हरहिं भव संभव खेदा 7 

गीताकार के शब्दों में-- 


[ श्र४ |] 

“ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त' पर्युपासते 

ते प्राप्नुबन्ति मामेव सबभूतहिते रताः (गीता अध्याय १२-४) 
.. भक्षि-मांग द्वरा प्राप्त भक्ति, मुक्ति के पश्चात्‌ भी प्रेम रख का 
आस्वादन कराती है, जिसझे बिता ज्ञानियों का ब्रह्म भी नहीं रह 
. खकता। अथवा यो सममो कि जिल प्रेमाशक्ति-हूपा भक्ति के 
आधीन ज्ञानियों का आराध्य ब्रह्म भी रहता है, उप्त प्रेमाशक्ति-हपा 

भक्ति को भक्ति-मांग ही प्रदान करता है। अब इन दोनों में 

'कौन श्रेष्ठ है यह समम में स्वयं ही क्रा गया होगा। 

ज्ञानमार्ग का अधिकारी साधन-चतुष्टय-पंपन्न, देहामिमान 
रहित जीव ही होता है । अतण्व गीताकार-कहते हैं. कि ज्ञानमार्ग 
अत्यंत ही क्विष्ट है। तथा देहाभिमानियों के देतु -तो सबेधा हो 
असंभव है: -गीता-- _ 

. “क्लेशोडघिकतरस्तेबामब्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 
अव्यक्ता हि गतिद्‌ :खं देहवद्धिरवाप्यते” (गीता १२ अध्याय-५) 
इसके अतिरिक्त आदि शंकराचाय का “अथातों ब्रह्म जिज्ञासा” 

सूत्र में किया हुआ भाष्य पढ़ लेना। जिसका अभिप्राय भी 
उपरोक्त ही है । 
अनधिकारी, शब्द जगत में मंडराने वाले बेदान्दी तो उसी 
. अकार हैं, जैसे कि किसी शीशी के ओतर शइद भरा हो, शीशी 
. का मुख बन्द हो, फिर भो मधु-मक्खी शीशी के बाहर बेठ कर 
यह समझे कि में शहद के पास पहुंच गई, श्रव रस मिलने ही 
बाला है । 


क्‍ . «| न 

भक्तिमार्ग का अधिकारी वह है जो न तो सांसारिक विषयों: 
में अत्यन्त आसक्त ही होता है, और न तो साधन-चतुष्टयी की 
भांति अत्यन्त विरक्त ही होता है। इस प्रकार प्रायः सभी जीव 
भक्ति मार्ग के अधिकारी होते है, कारण यह है कि सांसारिक 
विषयों में बार बार दुःख का अनुभव करते हुये सभी के जीवन में: 
कभी ने कभी ऐसा अनुभव होने लगता है “राम नाम सत्य है, 
सत्य बोले गत्य है? सभी जीव, आत्ते आदि किसी भी भाव सेः 
संसार से कम या अधिक मात्रा में विरक्त हो ही जाते हैं, क्योंकि 
संसार में वास्तविक्र आनन्द-प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। 
फिर जीव बेचारा करे ही क्‍या ? यदि किसी भाग्यशाली को किसी! . 
वास्तविक महापुरुष का थोड़ा बहुत सत्संग प्राप्त हो जाता है, तब' 
तो वह अत्यंत आसक्त भी 'निस्सन्देह भक्तिमा्ग -का अधिऋरी 
बन जाता है। भागवत कहती है :-- 

“न निविर्णे नातिसक्तो भक्तियोगोडस्य सिद्धिदः? 

(स्कंध ११) 

..._ रूप गोस्वामी भी भक्ति सागे के अंधिकारित्व के विषय में 
अपने “भक्ति रसाम्रत सिंधु” नांमक श्रन्थ में लिखते हों. “नातिः 
सकतः न वेराग्यभागरु्यामधिकायसी” | रा 

यह ठीक हैं कि इश्वर-प्रशिधान-रूपा साधन-भक्ति के द्वारा 
. जीव, शन्तःकरण शुद्ध कर लेने पंर ज्ञान सास में प्रवेश करने का... 
वाधिकारी होता है, किन्तु यह भंक्ति मार्ग है, भक्ति/नहींहै। 
_अबित दो प्रकार की होती हैं। एक साधने मेक्ति, एवं डूसकी 
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फ़ल रूप| श्रेमा भक्ति | जिसः भक्ति को भकतगण, ज्ञानियों की 
“उनिविकल्प समाधि से भी सरस बताते हैं वह फल-रूपा प्रेंमाभक्ति 
“है| देखो भागवत :-- . द द 

भक्‍्त्या संजातय्वा भकत्या विश्रत्युत्पुलकां तनुम?' 

(भा० ११०३-३१) 
अथौोत्‌ साधनभक्ति से उत्पन्न फल्लरूपा भक्ति के द्वारा 
आम 

अब यह विचार करना है कि ज्ञानी, ज्ञान मार्गके द्वारा मोक्ष या 
ः कैबल्य ग्राप्त कर लेने पर भी, इस फलरूपा भक्ति में क्‍यों दीवाना 
- हो जाता है ? शब्दों में इसका उत्तर केवल इतना ही हो सकता है 
“कि फलरूपा भक्ति. में ऐसी कुछ विलक्षणता ही है। देखो भाग- 
: बत | सूत जी प्रथम स्कंघ में कहते हैं:-- 
“आत्मारामाइच मुनयो निम्नेन्था अप्युस्क्रों.... 
कुवन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थ॑भूतगुणों हरि:”? 
ह (भा० १---७--१०) 

'.. अथात्‌ अपनी आत्सा में ही रमण करने वाले मायातीत, परम 
“हँस भी श्रीकृष्णचंद्र-चरणारविन्दों में अनुराग करते है, क्‍योंकि 
सगुण साकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की रूप-माधुरी में ऐसी कुछ 

“विचित्र विलक्षणता ही है। यह बात शब्दों में सममाने की नहीं है, 
“क्योंकि तुस अभी दोनों ही रसों से अपरिचित हो। यह तो 
/ किसी ऐसे व्यक्ति को, वह भी केवल अनुभव रूप से ही समझा 
में आ: सकती है,जो दोनों ही रसों को श्राप्त कर चुका हो. 


[| १६७ | 


आओ, अब तुम्हें हम इन दोनों ही रसों के प्राप्त-रसिकों के 
पास लें चलते हैं। चलो, सर्व प्रथम गुणाबतार सगवान्‌ शंकर 
के ही पास चलें। देखो ! देखो !! वे शंकर भगवान्‌ अपनी ज्ञान - 
सार्गीय-निर्विकल्प समाधि को छोड़ कर रामावतार मे बाबाजो 
बने अयोध्या में चक्कर लगा रहे हैं। अरे ! और देखो, वे ही 
भगवान्‌ शंकर, श्रीकृष्णावतार में ननन्‍्द जी के दरवाजे पर 
अनंतकोटिकंदपेलावण्ययुक्त बालकृष्ण हूपमाधुरीपान के हेतु धन्ना 
दिये बैठे हैं। अब चलो , सृष्टिकर्ता गुणावतार ब्रह्म के पास 
चलें | देखो ! वे श्रीकृष्ण की अचित्य अघटित-घटना-पटीयसी 
योगमाया से मुग्ध हुये अ्जज में कुछ कहते हुये श्रीकृष्ण के सम 
शिड्गिड़ा रहे हैं । ब्रह्माजी कहते हैं :-- द 
.. “अहो भाग्यमहो भाग्य नंदगोपब्रजोकसाम्‌ 
यन्मिन्नं परमानंदं पूणु अह्म सनातनम”? * > 
(भागवत १०-१४-३२) 
“तद्ध रिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम 
यद्गोकुलेडपि कतमांधिरजोडमिषेकम््‌ 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द 
स्‍्त्वद्यापि य॒त्पद्रज: श्र्‌ तिमृग्यमेव” क्‍ 
ह क्‍ (भा० १०-१४-३४) 
अर्थात्‌ मै इन ब्रजवासियों के भाग्य की क्या सराहना करू, 
जिनका कि पू्शंतम पुरुषोत्तम ब्रह्म ही सनातन (सदा से) 
मित्र है। इत्यादि । 


| रैरे८ | 


अब चलो, नित्य-जीवन्मुक्त.परमहंस-सनकादिकों के पास 
देंखो ! दंखो !! बे सनकादिक वेकुणठ में भगवच्चरणारविन्द परः 
रखी हुई तुलसीमकरन्दसुगंधवायु के द्वारा किस प्रकार बेहाल 
रहे हैं । द 
 “तस्यारविंदनयनस्य पदारविंद- 
: किंजल्कमिश्रतुलसीमकरंदसुगंधवायुः । 
अंतर्गत: स्वविवरेण चकार तेषाम 
.. संक्षोभमक्षुजुषामपि चित्ततन्वेः ॥? (भागवत) 
.... अब चंलो, देह के रहते हुये भी विदेह जनक परमहंस के पास । 
देखो ! देखो !! राघबबेन्द्र सरकार को देखते हुये बे चिल्ला 
पड़े :---/बरबस ब्रह्मसुखहिं मन त्यागा”, “सहज विराग रूप मन 
: मोरा, थकित होत जिमि चन्द चकोरा”। श्रब चलो, उद्धव के 
पास । देखो! देखो !! उद्धव का तो बड़ा ही बुरा हाल है। 
वे आँखों से आँसू बहाते हुये, भगवान्‌ से कामना कर रहे हैं 
कि बेदों से भी अप्राष्य जिस प्रेम रस का आस्वादन निरंतर ही 
_ अज-गोपियां करती हैं, उसी प्रेम रस से परिप्लुत ब्ज-गोपियों: 


..._ की चरण-घूलि पाने के लिये में यदि इन्दाबन में कोई लता वृक्षाद 


भी बन जाता, तब भी अपना भूरि भाग्य समझता |. 

. <आसामहों चरणरेणुजुघामहंस्याम 

. कृन्दावने किसपि गुल्मलतोषधीनांम्‌ 

या दुस्त्यजं स्वजनमायपथ च हित्वा ; 
भेजुमुंकुन्दपदवों श्र्‌ तिभिविमृस्याम?! (भागवत्त १० ४७-६१) 
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अब चलों, जन्म > पूर्व से ही मायातीत शुकदेव के पास 
सुनो ! सुनो ! वे कद रहे हैं, कि समस्त बेदान्त रसों का सार 
भगवन्नाम, लीला,- गुणादि ही हैं। उस प्रेमरस में तृप्त व्यक्ति 
का अन्यत्र कहीं भी श्राकर्षण नहीं हो सकता । 
“सबवेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते 
तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्‌' 
अब देखो, स्वयं बेदव्यास को, जो अद्व व सिद्धान्त अष्म सूत्र” 
के रचयिता हैं | ब्द्य-सूत्र बना कर भी अशान्त हैं। नारद जी 
पूछते हैं क्यों ब्यास जी क्या बात है ? तुम ब्रद्य-ज्ञानी होकर भी: 
अशान्त क्यों हो? ब्यास जी कहते हैं. कि यह तो में नहीं जानता, 
कि में क्यों अशान्त हूँ, किन्तु इतना अवश्य जानता हूँ कि. 
अशान्त अवश्य हूँ । नारद जी ने कहा “अरे, इसकी औषधि तो. 
बड़ी सस्ती सी है, तुम शीघ्र ही सगुण साकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान प्रारम्भ कर दो” बस फिर क्या 
था, वह देखो ! बेदब्यास जी बेठे-बैंठे भागवत को रचना कर. 
रहे हैं, तथा कह रहे हैं कि वह हृदय पत्थर है जो श्रीकृष्ण नाम 
गुण, ल्ीलादिकों को गाता हुआ न पिघल जाय, एवं आँखों से 
_आंसू न छुलक पड़े, तथा शरीर में रोमांचन हो जाय। पढ़ो_ 
भागवत:-- 
“तदरभसारं हृदयं वतेद॑ 
यद्गह्ममाणैहरिनामवेयैः 


न विक्रियेताथ यदा विकारों 
४ 


है [ कप: 0 ] 
नेत्र जल॑ गात्रस्हेषु हष:!?-..(भ[० .२-३-२४) 
अब आझजाओ, शंकराचाय के पास.) देखो तो,, अभी अभी 
जेदव्यास के ब्रह्म-सूत्र पर भाष्य करके चत्ने आ रहे हें। वे कुछ 
गा रहे हैं। चलो सुनें : है हक 
द 'शुद्धय॒ति हि नान्तरात्मा कृष्णपदाम्मोजभक्तिमृते? | 
अर्थात्‌ बिना श्रीकृष्ण-चरण-कमलों के श्रवलंबन-रूप भक्त 
के हृदय शुद्ध ही नहीं हो सकता । और सुनो, कह रहे हैं:--- 
' *. 3ध्सत्यूपि सेदापगम नाथ | तंबाहं.न मामकीनस्त्वम्‌ 
:. सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः” ु 
द अथात्‌ है नार्थ ! 'नाथ” शब्द निकल ही पड़ा। जीव एवं 
अ्य में ब्रह्मंसूत्र के अनुसार भेंद न होने पर भी वास्तव में भेद है । 
वह यहं कि तुम नाथ हो, में सेवक हूँ, तथा में तुससे उत्पन्न 
हुआ हूँ, तुम मुझसे नहीं उत्पन्न हुये हो, क्योंकि संमुद्र ही से तरंड्र 
. उत्पन्न होती है, कहीं भी तरज्ञ से समुद्र नहीं उत्पन्न होता | अरे ! 
आरे [! अब देखो, शंकराचायं तो पागल हो गये। वे यदुनाथ 
_ श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे। वाह ! क्या ही सुन्दर शृज्जार का 
वर्णन कर रहे है। अरे ! ये तो त्रजरसिक प्रतीत होते हैं । ऐसे 
. ही तो रसिक लोगं छिपे रहते हैं । त्रह्मसूत्र में कहते कुछ हैं किन्तु. 
हृदय से करते कुछ है। . 
“यूमुनानिकटतटस्थितवृन्दावनकानने महारम्ये | 
कब्यद्र मतलभूमी चरणं चरणोपरिस्थाप्य | 
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.  ि८्ठन्तंधननील॑ स्वतेजसा भास्यन्तमिह विश्वम्‌ | 
. पीतांबरपरिधानं चंदनकपरलिप्तसर्वाज्ञमअ/ 
आकरणपूणनेत्र' कुब्डलयुगमंडितश्रवणम । 
मंदस्मितमुखकमलं सकोसस्‍्तुभोदा रमशिहारम | 
वलयांगुलीयकाद्रानुज्वलयन्तं स्वलंकारान। 
_गलविज्ुलितबनमालं स्वतेज़सापास्तकलिकालम | 
गंजारवालिकलितं गृ जापु जान्विते शिरसि | 
.. भजानं सह गोपैः कुल्लांतबंर्तिनं नमत॥ .. 
मंदारपुष्पवासितमंदानिलसेंबितं परानंदम्‌ । . 
मंदांकिनीयुतपंद॑ नमत महानंददं महापुरुषम्‌ || 
सुरभीक्ृतदिग्वल्लयं सुरभिशवैराबतं परितः | 
सुरभीतिक्षपणमहासुरभीम॑ यादवं नमत |”? 

_ अर्थात्‌ श्री यमुनाजी के तट पर स्थित वृन्दावन की किपी 
'अति मनोहर बाटिका में कल्प बृक्ष के नीचे की भूमि पर चरण 
पर चरण रखे श्रीकष्ण बैठे हैं। जो नवीन बादलों के सहश 
श्याम वर्ण के है। जो अपने तेज से समस्त विश्व को प्रकाशित 
करते हैं। जो पीताम्बर पहने हुये हैं, एवं सारे शरीर में कपूर .. 
से मिश्रित चन्दर्न का लेप किये हुये है। जिनके कान पर्यन्तं बड़ें- 
बड़े नेत्र हैं। कान में सुन्दर कुश्डल. सुशोभित हैं| मुखारंविनद 


सनक मन्द मुस्करा रहा है । जिनके वक्त:स्थल पर कोंस्तुभ-मणि 


युक्त सुन्दर मालाएं सुशोभित हो रही हैं। जो अपनी कांति से 
कंकण एवं अँगूठी आदि मनोहर गहनों की कांति को दूनो कर .. 


[  हइर ] 


रहे हैं। जिनके गले में बनमाला लटक रही है | जिन्होंने अपने वेज 
के प्रभाव से कलिकाल को नष्ट, कर दिया है। जिनका गुशख्लावलि 
. अल्लंकृत मस्तक गूंजते हुये-मेंबरों से शोभायमान हो रहा है । 
किसी कुल्न के भीतर बेठकर ग्वाल बालों के साथ भोजन करदे; 

हुये उन श्रीकृष्ण वा स्मरण करो। जो कल्प वृक्ष के फूलों को 
सुगन्धि से युक्त मन्द मन्द वायु से सेवित हैं । जो रब्रयं परमानन्द 
स्वरूप हैं । जिनके चरणों में भगवती भागीरथी विराजमान हैं । 
उन परमानन्ददायक श्रीकृष्ण का स्मरण करो, जिन्होंने समध्ष्तः 
दिशाओं को सुगन्धित कर रखा है। जो सेकड़ों कामधेनु से भी. 
सुन्दर गायों से घिरे हुये हैं। जो - देवताओं के भय को दूर करने 
वाल्ले एवं भयानक राक्षसों को भी भयभीत करने वाले हैं, उन 
थदुनन्दन का स्मरण करो। 

. वाह ! वाह !! क्‍या ही सुन्दर वर्णन है। सुना ! अब ओर 
सुनो, शंकराचार्य तो मत्स्यावतार आदि तक को भी अपना 
देव मानते है, तथा अपने श्रापको कहते हैं कि यद्यपि मेंने अद्यसूत्र 
के भाष्य की रचना की है, किन्तु वास्तव में में भव-रोग से ग्रस्त 
 हूँ। है मत्स्यादि-अबतार वाले श्रीकृष्ण ! मुझ भवताप से डरे हुये 
 अकिब्वन को बचाओ | 

“पमत्स्यादिभिरवतारैरवतारवता सदा वसुधाम 

. परमेइ्वर ! परिपालयो भवताभवतापभीतोडेहम?? क्‍ 

: शरे ! इधर तो देखो, परित्राजकाचाये परमहंस मधुसूदन का 
क्या ही बुरा हाल हो रहा है। वे कह रहे हैं, कि मुझ परमहंसों 


[ १३३ | 


के दादा को भी किसी गोपी-अनु चर (श्रीकृष्ण) ने बरब दास 
चना लिया । 
क्‍ “रद्द तवीथीपथिकेरुपा स्या: स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीज्ञा: ही 
शठेन केनापि वर्य हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन”” क्‍ 
.... अरे ! अरे !! परमहंस जगन्नाथ दस की बात सुनकर तो तुम 
लोटपोट हो जाओगे वे कह रहे है. कि अरे पर्थिको,! इस मार्ग 
से ही होकर मत गुजरो, क्योंकि यह साग बड़ा ही खतरनाक है । 
कोई एक नीले रंग का नंगा बालक (बालऋष्ण) अपनी:क्रमर पर 
हाथ रखे हुये भो मेरे प्राणों को हठात्‌ खींचे ले रहा है| 
“मा यात पान्थाः पथि भीमरथ्या दिगंवरः कोडपि तमालनील 
यस्तहस्तो5पि नितंबबिंवे धुत: समाकषति चित्तवित्तम्‌? 
इत्यादि २ अनेक उदाहरण हैं, जो पूर्व में ज्वानियों के लिर्मोर 
थे, किंतु परचात्‌ श्रोकृःण-रूप-माघुरी में दोवाने बन गये | इन 
समस्त परमहंसों क। दीवानापन ही स्पष्टतया यह बोध करा देवा 
हैं,कि उस फल-रूपा प्रेमा-भक्ति में विचित्र विलक्षणुवा क्‍या 
है। समझें ! 
शरणागत---गुरुरेव ! अब में यह भलीभांति समझ गया 
कि भक्ति ही सर्वोपरि रस है, किन्तु में अभी भक्ति-विषयक 
साधनों से अपरिचित हूँ। कृपया मुझे बताइये कि भक्ति किसे. 
.. कहते हैं? भक्ति कितने प्रकार की होती है ? भक्ति के विषय में 
क्‍या क्‍या जानना अपेक्षित है? इत्यादि भक्ति-पाधना-प्रंबंधी 


| १३४ ] 
संमेस्तें बिंषंयों को विस्तार-पूर्वक सममाते हुये मेरे योग्य आदृशक्‍्म 
भी दीजिये। 
शुरुदेव---अच्छी बात है। ध्यान देंकर सुनो, तथा सममने 
की चेष्टा करो। 
... “सब भिलापिताशून्यं ज्ञांनकर्माद्ननाव्रतम्‌ 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुच्यते” 

द अथात्‌ मोचु-पर्यन्त की समस्त इच्छाओं से रहित, ज्ञान, 
कंम , आएरि व्यवधानों से रहित, अनुकूल भाव पे श्रीकृष्ण का 
अनुशीलन (सेवन) ही भक्ति हे। इसी भक्ति का स्वरूप नारद 

चर॑ंत्न नामक प्रंथ में इस प्रकार बताया गया हैं। 

“सर्वोपाधिविनिमक्त , तंत्परत्वेनं, निर्मेलम 
इषीकेश ! दृघीकेशसेवन भक्तिरुच्यते”” . (नारद पंच रब) 


यहाँ पर “सर्वोपाधिंबिनिमेक्त”” से अ्रश्मिप्रांय है ज्ञान, के 
अआदि  व्यंबंधानों से रहिते, तथा “निर्मलम” से अ्रभिप्राय है 
समस्त इच्छाओं से रहित, “तत्परत्वेन” से अभिप्राय है अनुकूक्त 
भाव से। द 

ईंसी प्रकार भागवंतंकारं भी भक्ति ३। स्वरूप बताते हैं | 

“अंहेतुक्यव्यवंद्िता या भक्ति: पुरुषोत्तमे? 

क्‍ (भशावत्र तीसरा स्कध) मी 

यहाँ भी “अहैतुकी? से अशिंग्राय है समस्त इच्छाओं से र हित, 

शव 'अव्यवितों से अंभिप्रांय है ज्ञान, कम आदि व्यवधानों से. 
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रहिंत | इसी प्रकार अनेकानेक शाख्रकारों ने भांक्त का स्वहफ 
बताया हे | यह भक्ति पड गुण सम्पन्न होती है। 

“क्लशप्नी शुभदा मोक्षलघताकृत सुदुलभा' 

सान्द्रानंदविशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी चे सा” 

...._ (भक्ति रसॉमत सिंधु) 

अथात्‌ (१) पापों को नाश करने वाली (२) सुख देने वाली 
(३) मोक्ष सुख को भी तुच्छ कर देने वाली (४) भगवान से भी 
बड़ी दीं कठिनता-यूबक दी जाने वालीं (५) करोड़ों त्रद्मानंद से भी 
बढ़ कर रस वाली (६) श्रीकृष्ण को भी अपने वश सें करने 
वाली, ईन छहों गुणों से युक्त भक्ति होती है। 


(१) क्लेशप्ती :--- 

“क्लेशस्तु पापं तद्दीजमविद्या चात त तत्रधा' (भ० र० स०) 
अर्थात्‌ क्लेश तोन प्रकांर का होता हैं (क) पाप (ख) पाप 
का बीज (ग) अविद्या। 

(क) पाप दो प्रकार का होता है :--(क-१) श्रारब्धजन्य 
 (क-२) अप्ारब्बजन्य । 
(क-२) श्रप्राख्यजन्यपापक्ल्ेशन्नी भक्ति यथा--- 
यथाग्नि:ः सुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ 
तथा मद्दिषरया भक्तिरड्धवैनांसि कृत्स्नशः ... 


(भा० श१-३४-१६)- 


अर्थात्‌ जैसे आग प्रदीप्र दोकर समस्त लकड़ी को भस्म कर है 
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देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति भी समस्त पापों को भस्म कर 
देती है। ; 
(क-!) प्रारब्धजन्य पापक्ल्लेशन्नी भक्ति--यथा :--- 
इवादो5पि सद्यः सबनाय कल्पते? ( भा० स्कंध ३) 
(ख पापबीजक्लतेशन्नी-भक्ति-- 
'“तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानत्रतादिभिः 
हि नाधमंज तद्ध दयं तदपीशांभितेवया” ( भा० ६-२-१७) 
'अथात्‌ तपश्चर्या, दान, ब्रत, आदि सें, जिन जिन पापों के 
आयश्चित्त के लिये वे किये . जाते है वे पाप तो भस्म हो जाते हैं 
'कितु पापों रो पेदा करने वाला अशुद्ध हृदय शुद्ध नहीं हो पांता 
वह तो एकमात्र श्रीकृष्ण-भक्ति से ही शुद्ध होता है । 
(ग) श्रविद्या-क्लेशन्नी भक्ति-- _ 
“यत्पादपंकजपलाश विज्ञास भक्तया- 
कर्माशयं ग्रभितमुद्य्थयन्ति ४3 
तद्न्न रिक्तमतयो यतयो निरुद्ध 
श्रोतोगणास्तमरण भज वासुदेबम” क्‍ 
क्‍ ््ः ( भा० स्कथ ४ ) 
(२) शुभदा भक्ति: क्‍ 
“शुभानि प्रीणनं सर्वजगतामनुरक्कता - 
, “ सदगुणाः सुखमित्यादीन्या रव्यातानि मनीषिभि:?? 
( भ० र० सिं० ) 
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अर्थात्‌ शुभदा भक्ति से समस्त संसार के जीवों की तृप्ति 
होती है, एवं सभा जीवों से स्वाभाविक ही अलुराग होता जाता 
है, तथा समस्त सदूगुणों का विकास होता है, और छुख प्राप्त 
होता है । 

(क) समा संसार को ठंप्ति एवं अनुराग प्रदान करने वाली 
<शुभदा भक्ति :-- 

“भैना्जितो हरिस्तेन तर्पितानि जगंत्यपि 

रज्यंति जन्तवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि” ( पद्मपुराण ). 

अर्थात्‌ जिसने भगवाच्‌ की उपासना कर ली, उसने समस्त 
संसार को तृप्त कर दिया, एवं जड़, चेतन, समध्त जीव उससे 
वसन्न हो चुके । हु 

(ख) सदगुरणों को प्रदान करने वाली शुभदा भक्ति 

“यस्यास्तिमक्तिभंगवत्यक्रिंचना सर्वेंगुणैस्तत्र समासतें सुरा 

हरावभक्तस्य कुतो महृद्गुणा मनोरथेनासति धावतों वहिः”! 

(भा० स्कंध हक । 

अर्थात्‌ जिसके पास एकमात्र भक्ति ही होतो है उसके पास 
'अपने आप समस्त दैवी-गुणों का निवास हो जाता है. अन्य 
केवल दैवी गुर्णा के उपासकों के पास वे स्थिर रूप से नहीं 
रह सकते | द 

(ग) सुख प्रदान करने वाली शुभदा भक्ति: - 

सुख तीन प्रकार का होता है । 

(रग-१) सांसारिक विषयों के सुख (ग-२) त्रह्म सुख (ग-३) 


३८ -] 
. इश्वरीय सुख | यथा द 
.. “सिद्धवः परमाधचर्या भुक्तिम॑क्तिस्च शावइवती 

निर्त्य च परमानन्दो भवेद गोविन्दभक्तितः” 
... अथांत्‌ अशिमादि आश्वयं कारक सिद्धियाँ, मोक्ष तथाः 
_ शाश्वती भक्ति एवं नित्य ही परमानन्द प्राप्ति, ये समस्त सुख” 
एकमात्र श्रीकृष्ण भक्ति से ही प्राप्त हो जाते हैं | 

(३) मोक्ष लघुत।कृत्‌ :-- 

“फनागेव प्ररुढ़ायां हृदये भगवद्गतौ 
... पुरुषार्थास्तु चत्वारस्तृणायन्ते संमंततः? ( भ०. र० सि८ ) द ः 
: शार्थांतथोड़ा भी भगवान के प्रति हृदय में वास्तविक 
अलुराग उत्पन्न हो जाने पर धर, अर्थ काम, मोक्ष, चारों ही 
पदाथ तृश के संमान प्रतीत होते हैं । द 

तथा-- द 

' हरिभक्ति महादेव्या: सर्वा मुक्तयादिसिद्ध यः 

अक्तयरचाहू तास्‍्तस्यास्वेटिकावदनुब्रता:” ( नारदपंचरत्न ) 

अथांत्‌ श्रीकष्ण भक्ति रूपी महादेवी की मुक्ति आदि समस्त 
- सिद्धियाँ तथा समस्त सांसारिक ऐश्वर्य ऋषद्धियाँ दासी बन कर 
'लित्य दांसता करती रहंती हैं । 
(४) सुदुलभा- 
“साधनोपैरना4गैरलभ्याः सुचिरादपि 
हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्थात्सुदुलभा” (भ.० र० सि:) 

अत अरन॑तानंत निष्काम-साधनंओं से भों अलक्ष्य तथा 
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श्रीकृष्ण से भी शीघ्रता पूर्वक न दी. जाने वालीं यह सुदुलभां मक्तिः 
दो प्रकार की होती है.। 
“ज्ञानतः सुलभा मुक्तिभक्तियशादिपुएयत 
:” सियं साधनसाहखे हरिभक्तिः सुदुलभा”? ( तंत्र इ 
अथ्थात्‌ ज्ञान से मुक्ति सुलभ है; एवं यज्ञादि पुण्य कर्मों सै 
दिव्य स्वर्गीय भोग तक सुज्ञभ हैं; किंतु यह हरि. भक्ति तो हज़ारों 
साधनाओं से भी हुलंभ है, अ्रतएब भागवत में ( पाँचवा स्केघ 3. 
. “मुक्ति ददाति .कह्िजित्स्म न भक्तियोगम्‌? 
. अर्थात्‌ भगवान के लिएं मुक्ति दान करना “तो अल्यंत हीं 
_झुलभ है, कितु भक्ति तो वे किसी किसी को ही देते हैं। 
(४) सांद्रानन्द्विशेषात्मा:-- 
“ब्ह्मानंदों भवेदेष चेत्पराधंगुणीकृतः 
नैति भक्तिसुखांभोवें: परमाणुतुलामपि” (भ०र०ण्सि०) 
अथाोत्‌ अभिप्राय यह कि करोड़ों अ्द्यानन्दं मिज्ञकर भी भक्ति 
रस के एक बिन्दु की भी किख्वतू-सात्र भी समानता नहीं कर 
सकते । अंतएव :-- 
त्वत्साक्षातक्तरणाह्म दविशुद्धाव5िधस्थितस्य मे० 
सुंखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्माण्याप जगेंद्गुरों !” (हरिभक्ति सुधोदय) 


अर्थात्‌ हे श्रीकृष्ण ! तुरहारे दृशंनों के आनन्द में डूबे हुए. 


मुम को तद्यानन्द के सुख भी गाय के खुर के संमान लेघुं प्रतीत: 


होते है । 
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( $ ) श्रीकृष्णाकषिणी :-- 
“ऋत्वा हरिं प्रेमभाज॑ प्रियवर्गसमन्वितम्‌ द 
भक्तिवंशोकरोतीति श्रोकृष्णकर्षिणी मता” (भ० र० सि० ) 
अर्थात्‌ जो भक्ति, प्रियवर्ग से युक्त श्रोक्ृषण को अपने वश में 
कर लेती है वही श्रोकष्णाकषिंणी है। 
| न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव ! 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागः ..... . ( भा ० स्कंघ ११) 
श्थात्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं दे उद्धब ! मुझे सांख्य, योग 
“धम्म, बेदध्ययन, तपर्चर्या, त्याग आदि कुड् भी वश में नहीं 
कर सकते जैप्ती कि मेरी भक्ति मुझे वश में कर लेती है। 


भक्ति के तीन मेद 
( १ ) साधन भक्ति 
(५२) भाव भक्ति 
(३ ) प्रेमा भक्ति 
(१) साधन भक्ति--साधन भक्ति दो प्रकार की होती हे । 
( के ) वधी ( ख ) रागानुगा। 
.. हम सर्वश्थम वेधी-भक्ति अर्थात्‌ शास्त्र विधि के अलुधार 
की. जाने वाली भक्ति का वर्णन करते हैं । ध्यान पूर्वक सुनो । 


.... “पसमतंव्यः सतत विष्णुर्विस्मतंव्यों न जातुचित्‌ क्‍ 
सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः ” _ (पह्मपुराण) 
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अर्थात्‌ निरंतर श्रीकृष्ण का स्मरण करना चाहिये। उन्हें 
एक कण को भी न भूलना चाहिये। बस, इसी भक्ति-मार्गीय 
विधि-निषेध के ही दास, समस्त वंदिक विधि-निषेध बने 
रहते हैं? रे 


भक्तिमाग का अधिकारी 


.. “नातिसक्तो न वैराग्यभागस्यामधिकायंसी?!. ( भ० र० सि० ) 
अ्थात्‌ जो न तो अत्यंत आसक्त हो, न अत्यंत विरक्त हो वह. 
“भक्ति मार्ग का अधिकारी होता है । 
 बेधी भक्ति सांग के अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं । 
(१) उत्तम (२) मध्यम (३) कनिष्ठ । 
“उत्तमी मध्यमश्चेव कनिष्ठरचेति तत्विधा? 
(१) उत्तम अधिकारी-- 
“शास्त्र युक्तो च निपुणः सर्वथा हृढ़निशच्रयः 
प्रौद्भद्धोडघिकारी थः स भक्तावुत्तरो मत? ( भ० र० प्वि० ) 
अर्थात्‌ जो शास्त्र एवं युक्ति दोनों ही में निपुण होता है 
“तथा जो सब प्रकार से दृढ़ निश्चय वाला होतां है, एवं जिसकी 
. श्रद्धा प्रगाढ़ होती है, वही भक्ति साग॑ का उत्तम अधिकारी है। 
ऐसे अधिकारी पर कुसंग अथवा ताकिकों के वग्जाल का कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता, अतएव वह साधना में प्रतित्षण अग्रसर 
होता जाता है। क्‍ द 
(२; सध्यमाधिकारी-- 
तय शास्त्रादिष्वनिषुण श्रद्धावान्स तु मध्यम: ( भ० र० सि० ) 
अर्थात्‌ जो शाब् एवं युक्ति में निपुण नहीं होता, किन्तु 
“श्रद्धावान्‌ होता है, वह भक्ति मार्ग का मध्यम अधिकारी है । शास्त्र 


“उव युक्ति के द्वारा तत्वज्ञान दृढ़ न होने के कारण तकेवाद़ियों के 
बाग्जाल द्वारा उसका पतन हो सहता है, वह श्रद्धा के बल पर ही 
टिका रहता है । यदि कुसंग न मिला तब तो वह श्रद्धा -से ही 
“लक्ष्य पर पहुँच जाता है, किन्तु कुसंग के मिलने पर -वह- स्वयं 
:संशयात्मा बन कर निराश तथा अष्ट हो जाता है. 
... (३) कनिष्ठ अधिकारी -- . ह 
: “यो भवेत्कोमलअ्रद्ध: स कनिष्ठो निगद्यते!... (भ० र० सिठोी. 
' अर्थात्‌ जो साधारण-श्रद्धा से युक्त होता है, एवं शास्त्र तथा. 
-युक्ति से सबेथा ही अपरिचित होता है, वह भक्ति प्रार्ग का कनिष्ठ 
अधिकारी हैं, उसके पाप शाश्ल एवं युक्ति के बल का तो सर्वथा 
ही अभाव है, साथ ही श्रद्धा भी अल्प है, अतएव ऐसे अधिकारी 
के पतन की ग्रतिक्षण विशेष आशंका है । ऐसे साधक किंचित्‌, 
भी कुसंग-प्राप्ति से तथा किचित्‌ भी ताकिकों के बाग्जाल से 
पथ-अ्रष्ट हो जाते हैं । 
अतएव साधक को शाञ्र एवं युक्ति से युक्त तथा दृद॒निश्चय 
बाला होकर प्रगाढ़ श्रद्धावान होना चाहिये, तभी वह निर्भयता 
पूर्वक निस्सन्देह शीघ्र ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । 


. ध्तत्न गीतादिषकानां चतुर्णामधिकारिणा _ 

: मंध्ये यस्मिन्मगवर्तः कृपा स्यात्तत्मियेस्थवा 

 स चीणतत्तद्धावः स्थाच्छुद्भक्तयधिकारवान्‌ 
'यथेसः शौनकादिश्च श्र बः-स च चतुसनः”ः (भ० र०सि०) 


[ शृ्टू४ ] 

अर्थात गीतादि में जो चार प्रकार के आते जिज्ञासु, अर्थार्थी: 
एवं ज्ञानी, भक्त बताये गये हैं, उदाहरणाथंन्क्रमश: गजराज: 
शौनकादि, ध्रुव, सनकादिक, इन चारों पर जब कभी भगवान्‌ 
अथवा किसी रसिक की ऋपा हो जाती है, तब उनके आर अआदि- 
भाव क्षीण हो जाते हैं, एवं वे शुद्धभक्ति के अधिकारी हो जाते 
हैं। अर्थात्‌ यदि ऐसा सामंजस्य किसी प्रकार बन जाता है, तब- 
वे भी आते, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, भाग्यशाली बन कर शुद्ध 
भक्ति का रस पी लेते है, अन्यथा नहीं । तात्पय यह कि प्रत्येक 

क्त को विशुद्ध भक्ति पर ही विशेष लक्ष्य रखना चाहिये, 
गीतादि में कही हुईं उपरोक्त चार प्रकार की भक्ति पर नहीं 
क्योंकि यदि किसी रसिक की कपा न हुई, दो फिर हम वास्तविक 


.. करोड़ों अद्यानन्द से सरस त्रजरस से बंचित रह जाँयगे । यह 

. परम खत्म एवं अंतरज्ञ रहस्य है। हाँ, तो यह निर्विबाद सिद्ध 
हुआ कि मोक्ष पयन्त की इच्छाओं को करना भक्ति रस से बंचित: 
होना है । ( अतएवं रसिक कहते हैं ) 

. “ुक्तिमृक्तिस्पृह्य यावत्पिशाची .हंदि बतते 

. तावन्चक्तिसुखस्थात्र कथममभ्युदयों भवेत्‌” 

ः अर्थात्‌ जब तक साधक कें हृदय में जह्मलोक पर्यन्त के सुख 
भोग, पवं मोक्ष रूपी दो पिशा्चितियां निवास करती हैं, तब तकः 
किसी भी श्रकार वास्तविक भक्तिरस का प्राकटय नहीं हो सकता 
भागवत में नागपत्नियों की स्तुति पढ़िये : - द के 

न नाकप्ठ॒ड' न च सावभौम न पारमैष्ट्यं न महेन्द्रभिष्एयम्‌ 


[ १४४. ] 
. न यींगविद्धीरेपुनर्भवं वा वांड्छन्ति यत्पादरजपरपत्राए।.. 7 
.. (भा स्कंघ१०) 
अर्थात्‌ है श्रीकृष्ण ! जो तुम्हारे चरणास्विन्द-मकरंद के 
मधुप रसिकजन हैं, बे स्वर्ग का सुख, चक्रवर्ती सम्रांट का पद, 
रसातल का पद, इन्द्र का पद्‌, ब्रह्मा का पद, अरिभादि-सिद्धियों 
के सुख एवं मोक्ष तक को नगण्य समः , ै। 
मारुति हनुमान जी की उक्ति कितनी अनूठो है :-- 
 #सवबन्धच्छिदे तस्मे धपृह्यामि न मुक्तये द 
.. भवास्प्रमुहं दास इति यत्र विलुप्यते” क्‍ 
: श्र्थाव है राघवेन्द्र सरकार ! में भब-रोग को नष्ट करने वाली 
उस मुक्कि को भी नहीं चाहता, जिसमें. “आप रंवामी हैं में दास हूँ? 
यह भाव नष्ट हो जाता है | भागवत कह तो है :-- 
. “भुक्तानाभंपि सिद्धानां नारायणपरायण: 
. सुदुल्भः अशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने !!? . [ भा० स्कघ ६ ] 
' अर्थात सिद्धं-जीवन्मुक्त-प स्महँसों में भो करोड़ा में कोई 
कोई ही परमहं त, श्रीक्ृष्णु-प्रेमरस का पान कर पाता है, शेष प्रेम- 
स से वंचित ही रह जाते है. । डे 
पुनः भागवत में धर्मराज की माता जीं कहती हैं: - 
. ध्तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनांम्‌ 
भक्तियोगविधानाथे कथ्थ पश्येमहि स्त्रिय:? 
इत्यादि, अनन्त प्रमाणों से सिद्द है. कि भक्ति-भाव-रसे 
भावित-महानुभाव मोक्ष तक की इच्छा नहीं रखते, जबकि मोक्त॑- 
१० 


4 १४६ ) 
'प्राप्त परसहंस इस प्रेमरस के लिये सदा ही -लालायित -रहते है । 
तुलसी के शब्दो में--***** +« ० 
“जीवन्मुक्त बह्मपर, चरित सुनहिं तज़ि ध्यान । 
जे हरिकथा न करहिं रति, तिनके हिय पाषान ॥? 
तथा तुलसी के ही शब्दों में :-- 
“जेहि खोजत यीगीश मुनि, प्रभु प्रसाद काठ पाव ॥ ? 
इत्यादि 
कुछ लोग ऐसा संममते है. कि ऐस्रे उत्तमभक्ति के अधिकारी 
. को भी कम करना आवश्यक है, किंतु ऐसी बात नहीं है.:-- . 
“झननुष्ठानतो दोषो« भक्तयंगानां -प्रजायते ... है; 
न कर्मणामकरणादेष भक्त्यधिकारिणाम्‌ 
निषिद्धाचारतो दैवात्‌ प्रायश्चितं च नॉचितम” ु द 
(भ० र० सि० ) 
अर्थात्‌ ऐसे उत्तम अधिकारियों को कम के परित्याग में दोष 
. नहीं लगता, कितु भक्ति के अंगों का समुचित परिपालन न होने 
से अवश्य दोष लगता है। ऐसे उत्तमलअधिकारी की प्रथम तो 
निन्दुनीय कर्मों में प्रब्॒त्ति ही असंभव है, यदि दैववश से ऐसा हो 
भी जाय तो उसे अन्य धर्मादि-प्रायश्चित्तों की आवश्यकता नहीं । 
आायश्चित्त तो भक्ति के द्वारा ही हो जायगा । इसी से तो महापुरुषों 
- ने भक्ति को स्वतंत्र कहा है| वह किसी भी कर्म, ज्ञानादि आवरण 
. "की अपेक्षा नहीं रखती, स्वयं ही सब- कुछ कर लेती है । .मैंने पूर्व 
में ही,भक्ति की परिभाषा करते हुये बता दिया है “जश्ञानकर्मा्नावृतं” 


| रह 


अर्थात्‌ भक्ति में ज्ञान, कमे, यज्ञ, दान, योग, तपस्या, आदि का 
आवरण नहीं होता । तुलसी के शब्दों में भी :--- 
“ “भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी” 
“तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना”: 
: “श्यागहिं कर्म शुभाशुभ दायक” 
आदि विविध प्रमाण हैं । भागवत कहती है :-- 
 “ओआशज्ायेवं गुणान्दोषान्मग्रादिष्टानपि.स्वकान्‌.._ 
धर्मान्संत्यज्य,यः सर्वान्मी भजेत्स च सत्तम:”? 
(भा० ११ स्कंघ) 
अथात्‌ भगवान्‌ श्रोकृष्ण कहते हैं कि- वर्णाश्रम-व्यवस्था 
का विधि-निषेधात्मक विधान मेरा द्वी बताया हुआ है, किन्तु जो 
उसे छोड़कर एकमात्र मेरा ही भजन करता है, उस्रे कर्मों के 
परित्याग का दोष नहीं लगता, एत्रं वह मेरा अत्यन्त प्रिय हो 
जाता है । 
किन्तु यह स्मरण रहे कितरयंदि भगवदाराधना भी नहीं करता 
एवं उत विधिनिषेत्रात्सक भगवद्विधान काईभो परित्याग कर देता 
है, तो वह विधानवके अनुसार ही दण्डनोय होगा। यह नियम तो 
एक.विशेष नियम है कि भगवान्‌ के निमित्त उतने समस्त धर्मों 
का परित्याग किया है, अतरबव यह सर्वथा क्षम्य एवं भगवत्‌ 
प्रिय है। सागवत कहती हैं :-- का 
 “देबर्षिमूतातनूणां पितृर्णां न किंकरो नायमृणी च सजन ! 


० 


[ दंड हे. 


: सर्वात्मित्ा य)शरसं शरणय गतो मुझुन्द परिहत्व कतेम्‌ ? 
द ._(भा०१६ स्कंघ) 

अर्थात्‌ जो विधिनिषेधात्मक. धर्मा का परित्याग करके.सबबे- 
माव से मेरी हीशरण हो जाता है, उसके लिये देवऋण, ऋषि- 
ऋतरण, पितऋण, एवं श्रन्य भूतऋण, वेदऋण, मनुष्यऋणादि 

के बंधनों से छूटने का आवश्यक नियम लागू नहीं होता। बह 
इन ऋशणों का दास नहीं माना जाता । यह भी एक विशेष नियम 
है । किन्तु जो उच्छंखलवाबश शरणागत न होते हुये भी विधि- 
निषेधात्सक बिवान-का परित्याग करेगा, वह विधान के अनुसार 
ही दण्डनीय-हे.ग़ा । यदि साधक भक्त, जो एकमात्र श्रीकृष्ण के 
ही शरणागत है, कदाचित्‌ कुछ-पाप-कर्म कर भी जाता है तो 
अक्रारण-करुण भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके .हृदय में प्रविष्ट होकर 
उस विकार को नष्ट कर देते हैं, एवं उसको फिर उठा लेते हैं ।. 
यही तो उनकी दयालुता है, तथा यही तो महापुरुषों के योंगलेम 
बहन करने का अन्तरद्नः रहस्य है। चलते चलते यदि कदाचित्‌ 
बच्चा गिर जाता है, तब पुत्र॒वत्सला अम्बा अधीर होकर तत्लण 
ही उसे उठा लेती है, क्योंकि वह बालक तो एकसात्र माता के ही. 
ऊपर निर्भर है , किन्तु. यदि संपूर्ण-भाव से शरणागत नहीं है, 
नाटकीय रूप से ही शरणागति का स्वांग रचता है, तब योगक्षेम 
वहन करने का विधांन लागू नहीं होता । - उसके उत्थान, पतन के. 
विषय में तटस्थ हो कर कंमोनुसार ही भगवान फल ग्रदान ' 
रकते हँ। यह एक गृदृतम रहस्य है।..... क्‍ 


| १४९ 


अतएव शरणागत-सांधक को अन्य किसी सी कर्वादिकी 
अपेक्षा नहीं, उसे तो केवल अपने भक्तिमार्ग-संबंधी बिधि- 
पनिषेधों का ही पालन करना चाहिये। संक्षेप में विधि यंह है :+-- 
.._ “छमतंव्यः सतत कृष्णः” अर्थात्‌ निरन्तर श्रीक्रष्ण , का स्मरण 
करना चाहिये, तथा निषेध यह है :--“विस्मतव्यी न जगंतुचित्‌” 
अथांत्‌ श्रीकृष्ण को का न भूलना चांहिये जो शरणागत भक्त 
इस बिधि-निषेव का पालन करता है, उसके जिये किसी भी अन्य 
, - 'लौकिक, वेदिक, विधि-निषेध की अपेक्षा नह । इसीसे वो 
मआगवतकार वेष्णव (भक्त ) का लक्षण करते हुये कहते हैं, 
: ““त्रिम॒वनविभवहेतवेडप्यकुएठ, क्‍ 
स्मृतिर जितात्मसुरा दिमिर्विमृर 
'न चलति भगवत्पदा रविंदा 
ह्लवनिमिषाधमपि यः स वैष्शावाग्रयः?” 
. अथ्थात्‌ जिपका मन भगवच्चरणारबिन्दों से एक क्षण को 
._ ी, समस्त त्रेतोक्य की संपत्ति एवं मोक्षादि के पाने पर भी 
 'विंचलित न हो संफ्रे, वही श्रेष्ठ वैष्णव हैं। शअथात्‌ , देलधारावत्‌ 
अविच्छिन्न-रूप से श्रीकृष्ण-रूप-माधुरों का मुद, भाँवुक ही, 
वैष्णव कहलाने योग्य है। कदाचित्‌ तुम यह कहो कि निरन्तर 
_ “झ्मरण कैसे होगा ? तथा कौन कर सकेगा ? सो यह बांत नहीं है । 
'इसेंड् महापुरूुष निरन्तर स्मरण करते हैं। वे सांसारिक काये कैरते 
हुये भी अपने ही स्वरूप में रहते है, यहाँ तक कि युद्वादि विपरीत 


हर श४० तु 
“कार्य करते हुये भी अजन, हनुमान्‌ , बलरामादि निरन्तर भाषान्‌ 
का: स्मरण करते हैं । ' यह भगवान्‌ की अवचिन्त्य योगमायाशक्ति 
_ का प्रभाव है । जिसका पक्‍का प्रमाण अनुभव के द्वारा ही प्राप्त 
होता है। गा 

_. “अरब हम तुम्हें भक्ति के चॉसठ अंगों में से कुछ प्रमुख अंद्नों 
“का कतिपय उदाहरंणों द्वारा सममाते है । 


सद्गुरु-शरणाग ति. | 


... “तस्मांद गुरु प्रपद्मेत जिज्ञासु: श्र य उत्तर 
शाव्दे परेंच निष्णातं व्रह्मस्युपंशमाश्रयम?. (भा० ११ स्कंध) 
अथांत्‌ सर्वप्रथम श्रद्धा.युक्त होकर जिज्ञासु शिष्य को गुंरू 
की शरणागति ग्रहण करनी चाहिये, कितु गुरु ऐसा होना चाहिये 
जो शिष्य को भगवत्तत्व का बोध »ी करा सके, एवं स्वयं अनुभूत 
हर भी; हो. | 
विश्वास-पूथेक गुरु को सेवा + 


“आंचाय मा विजानीयान्नावमन्येत कहिंचित्‌ 

न” मत्येबुद्ध याययेत सवंदेवमयों गुरु? (कांत्यायन संहिता) 
. “अर्थात भगवान्‌ कहते हैं कि अपने गुरु को मेरा ही. रूप 
समको। कभी भी, भूल कर भी, अपमान न करो, न॒तो. मनुष्य 
की बुद्धि से हीं गुरु को नापो, क्योंकि गुरु मनुष्य नहीं है, उसके 
'हंदथ में -ती भगवान स्वयं निवास करते हैं,' अतएव गुरु स्वदेव- 
मय होताहै। . 


प[ १४९ ] 
श्रीकृष्ण-विम्यु ख-संग-त्याग! 


*““वर॑ हुतबहज्वालापंजरान्तव्य॑वस्थिति 
न शौरिचिन्ताविमुखो जनसंवासवैशसम”? 
. “आलिंगनं वरं मन्ये व्यालव्याप्ृजलोौकसाम्‌ 
न संगः शब्ययुक्तानां नानादेवैकसेविनाम! (विंष्णु पुराण) 


... अर्थात्‌ धधकती हुई. आय की. ज्वाला-युक्त पिंजड़े- में 
. जलना ठीक है, किंतु भगवद्विमुखके. संग, मह/न्‌ से मद्वान इन्‍्द्रादि 
 लोकों में भी रहना ठीक नहीं,.. तथा:भयद्भुर . सांपों; सिंहों, “एवं 
 जोंकों से लिपट जाना अच्छा है, किन्त अनंतानंत देवताओं से भी 
- सेवित भगविमुखों का संग करना ठीक नहीं है 


बहु-शिष्यादि करने का निषेष ;--- 


“न शिष्याननुवन्नीत न अन्थानभ्यसेद्नहून्‌ 
न ॒व्याख्यामुपयुंजीत नारंभानारमेंत्‌ कंवचित्‌”? (भा०,स्कंघ ७) 


अर्थात्‌ अधिकारी, अनधिकारी, का विचार न करते हुये साम्प्रदा- 
यिकता में आकर अनेंकानेक शिष्य न करना चाहिये। वस्तुतस्तु 
भगवद्धाप्ति के पूवें, शिष्य समुदाय जोड़ना, अपने आप को पतन 
के गत में डालना है | अनेक प्रकार के मतों से युक्त अनेकानेक 
'अ्रथों का अध्ययन भी न करना चांहिये, तथा अनुभेव के पूर्व 
प्रंथों पर टीका, टिप्पणी भी न करनी चाहिये।ओपाधिक किसी 
विशेष आरम्भ को भी न आरम्भ करना चाहिये। 


हर, अर | 
सान्सारिक सु्खों ता दुःखों के आते पर मी साधना न 


क्‍ छोड़ना :-- 
“अलवब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्याच्छादनसाधने क्‍ 
_>अविक्लवमतिभत्वा हरिमेव घिया स्मरेत्‌” (भा८ स्कंध ७) 

... अथात्‌ खान, पान, कपड़े, आदि सांसारिक व्यावहारिक 
अस्तुओं के पाने एवं न पाने दोनों ही अवस्थाओं में असावधान 
 खिन्न न होते हुये निरंतर भगवान्‌ का ही स्मरण करना 
"ब्काहिये । प्राय: देखा जाता है कि साधक सांसारिक कष्टों में भी 
_घंबड़ा कर सांधना छोड़ बैठते हैं, अतएव यह समम लेना परमा- 
_बश्क है कि सांसारिक सुख तो उन्माद उ त्पन्न करता है, अतएव 

त्याज्य है, तथा दुःख, भगवत्कृपा है, अतएव प्राह्म है | हम दोनों 

ही अवस्थाओं में. साधना से च्युत न हों | निश्रमानु तार सुख एवं 

दुःख दोनों ही की अवस्थाये' कम या विशेष-मात्रा में अ्त्येक जीव 
कं प्राप्त होतो रहती हैं। 


ब्रह्मादिकों का अपमान न करना 5 
#हरिरेव सदाराध्यः सवदेवेश्वरेश्वर: 
+ इतरे .बह्मरुद्राद्य नावज्ञ या: कदाचन” 
द .. (पद्म पुराण) क्‍ 
अथात्‌ श्रीकृष्ण, समस्त देवताओं के ईश्वर के -भी इेश्वरछे, 
ऐसा समक कर ज़प़ासना तो एकमात्र -उन्हीं की करनी चधहिये 
किन्तु साथ ही ब्रंझा, ,श कर आदि का अपमान .भी.त्त कसा 


[ १५३ | 


: चाहिये। अन्यथा नामापराध-रूप अमिट पाप हो जायया;। 
>तात्पर्य यद कि अन्य समस्त शक्तिये! को भगवान्‌ के-भोत्तर -ही 
. समझ कर अपने इष्टदेव का स्मरण ही करना चाहिये ।अप्रनान 
था द्वंष तो निनन्‍्दनीय के प्रति भी न होना चाहिये,-किन्तु निन्‍दनीय 
से डदासीन अवश्य हो जाना चाहिये | क्‍ 
हरि एवं हरिजन की निन्‍दा न सुनना ३--- 
“निंदां भगवतः श्रृण्वन तत्परस्य जनस्य वा 
ततो नापैति यः सोडपि यात्यघः सुकृताच्च्युतः? 
द (भा० स्कंध १०) 
.... अर्थात्‌ भगवान्‌ एवं उनके भक्तों का निन्‍द। कभो भूल कर 
भी न सुनती चाहिये, अन्यथा साधक का पतव हो जायगा, तथा 
 'उप्तकी सत्थवृत्तियाँ भी नष्ट हो जायेंगी। प्रायः अल्पज्ञ-साधक 
किसी महापुरुष की निन्‍दा सुनने में बड़ा ही शोक़ रखता है, वह 
श्यह नहीं सोचता कि निन्द्ा करने वाला स्वयं निन्दनीय है, या 
'महापुरुष है | संत-निन्या सुनना नामापराध है। वास्त। में तो 
'ये ही सब अपराध अनादि काल से जीव को स्वेथा सगवान्‌ के 
/ उम्मुख ही नहीं होने देते । जिस प्रकार कोई पूरे वर्ष दूध, मलाई, 
'रबड़ी, आदि खाय, एवं इसके पश्चात्‌ ही एक द्नि विष ख। ले, 
तथा सर जाय । अतएव बड़ी ही सावधानी-पूवंक सतर्क होकर 
हरि, हरिजन-निन्दा-अ्रवण से बचना चाहिये । 
स्मरण रहे, कि हजारों वर्षोंकी साधना मिल्ल कर भी जीव को. _ 


|. [ १४७ | ः 

'जितनी मात्रा में ऊँचा उठाने में समर्थ नहीं, उतनी मात्रा में एक क्षण 
'की भी कुसंगति पतन कराने में समर्थ है। देखो, श्रजामिल पूंबे 
“में कितना महान्‌ धार्मिक था, जितेन्द्रिय थां, किंतु एक क्षण के- 
ही कुछंग ने उसको उस स्थांन पर पहुँचा दिया, जहां पहुँच कर 
अजामिल, पतन का एक ऐतिहासिक प्रमुख-उदाहरण बन गया | 

शरणागत--गुरुरेव ?! अपराध क्षमा हो, बीच में बोल 
रहा हैँ । यदि आपके कथनानुसार कुसंग एक क्षण का भी. इतना 
घातक है, तो, कृपया विस्तार-पूर्वक कुसंग का स्वरूप समझा 
दीजिये, जिससे हम अल्प-बुद्धि वाले भी कुसंग से सावधान 
रह सकें । 


गुरुदेव -- अच्छा सुनो । 


कुसंग का स्वरूप 


संसार में सत्य एवं असत्य केवल दो ही तत्व हैं, जिनके संग": 
को ही सत्संग एवं कुसंग कहते हैं । सत्य पदार्थ हरि एवं .हरिजन 
ही हैं, यह हमने पृ में ही समझा दिया है। अतएब केवल हरि 
हरिजन का मनबुद्धियुक्त स्ब-भाव से संग करना ही सत्संग है 
. तथा उसके विपरीत यावन्मात्र अ्रवशिष्ट विषय हैं, सतोगुण, रजो 
गुण, एवं तमोगुण से युक्त होने के कारण मायिक हैं, अतएव 
.असत्य हैं। तात्पय यह कि जिस किसी भी संग के द्वारा हमारा. 
अभगवहिंषय में मनबुद्धियक्त लगाब. हो वही सत्संग है, इसके 
. अतिरिक्त समस्त विषय कुसंग है। यह कुसंग कई प्रकार का होता' | 
है. । कुसंग में पड़ जाने पर स्वयं मन-बुद्धि का भी तदनुकूल ही 
निर्णय हो जाता है, जिससे साधक स्वयं अपनी बुद्धि से यह 
निणुय नहीं: कर पाता कि में कुसंग में पढ़ गया हूँ। जिस प्रकार 
शराब के नशे की मात्नुसार ही बुद्धि भी नशे से युक्त होती जाती 
. है, उसी भ्रकार कुसंग की मात्रानुसार ही बुद्धि भी नष्ट होती जाती... 
 है। एक शराबी, नशे में-घुत्त, नाली में पड़ा हुआ हो, एवं उससे... 
कोई पूछे, कि तुम यहां केसे पड़े हो ? अपनी कोठी पद क्‍यों नहीं 
जाते? बह नशे में चूरं. शराबी कहता है, “अरे यार ! में अपनी... 
: ही क्ोट़ी में.तो. हूँ”? । अब तुम सोचो कि क्‍या वह शराबी, बन कर 
बात कर रह है ? अर्थात्‌ क्या वह बातें बना रहा है ! नहीं, नहीं; 


[ श्श६ ] 
“उसने तो शराब के नशे में ही विभोर, अपनी पूरी बुद्धि की शक्ति 
“ल्गादी है, किन्तु जब बुद्धि ही नष्ट हो चुकी है, तब वह वे चारा 
“करे ही कया ! ठीक इसी प्रकार हम, जब तोरनों गुणों रूपी कुप॑गों 
के चक्कर में पड़ जाते हैं, तब हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, 
“उप्त नष्ट बुद्धि से यह निर्णय नहों क्रिया जा सकता, कि वास्तव में 
“ही हम कुप्तंग कर रहे हैं । द 
दूसरी बात यह है कि जीव में जब तक देहामिमान हे 

“तब तक वह आसानी के साथ स्वयं अपने आप को कभो भी 
“गिरा हुआ नहीं मानता । अतरव, नित्य होश में रहने वाले एक 
: महापुरुष की आवश्यकता होती हैं, जो कि उस बेहोश. साधक 
: की त्रुटियोँ को बता बता कर उसे होश में लाता रहता है, अन्यथा 
जीव तो सदा ही अपने को अच्छा समफ़ता है, वह भले ही 
'पराकाष्ठा का मूख क्‍यों न हो, उसे यह शब्द बिलकुत्न हीं प्रिय 
-न हीं हैं “तुम मुख हो ।” 
... ता्पय यह कि तीनों गुणों से श्रमिभूत-बुद्धि प्रतिक्षण स्वत 
“पंस्वितंनशील है, उसका नियामक गुणातीत एक महापुरुष अवश्य 
“होना चाहिये। कि 

...कुपंग का बीज प्रत्येक देहांभिमानी-जीव के अन्तःकरण में 
“नित्य निहित रहता है, एवं वह 'अयने अतुकूत बाह्य-गुर्णविषय 
को पाकर अत्यंत बढ़ जाता है। तुम अनुभव करते होंगे, दिन में 
कई बार ऐसा होता है कि तुमको जैता भो बाताधरण मिलता है 
“बैसी ही तुम्हारी सनोवृत्तियाँ भी बदलती जातो' हैं | कभो ता यई 


[ शृष्७ ॥|: 


बिखार होता है कि-अरे ! पता नहीं, कब टिकट कट जाय, शीघ्र: . 
से शीघ्र कुछ साधन, कर लेनी चाहिये, संसार तो अपने आप 
छोड़ेगा नहीं, फिर संसार ने पकड़ भी तो नहीं रखा है , में स्वयं. 
ही जा जा कर उसमें ( संसार में ) पिच रहा हूँ। 
 कभो यह बिचार उत्पन्न होता है “अरे ! कर लेगे, जल्दी 
क्या है, बहुत समय पड़ा है, ऐसी भी क्या जल्दी हैं, फिर अभी 
अमुक अमुक संसार का कास ( ड्युटी ) भी तो करना है, रात. 
तक कर लेंगे, कल कर लेंगे” इत्यादि। कभी कभी यह बिचार 
पैदा होता है. “अरे यार खाओ, पियो, मौज उड़ाओ, चार 
दिन की जिन्दगी है. आगे किसने देखा है, कया होगा। भगवान्‌ 
बगंबान्‌ तो बिगड़े हुये दिमाग की उपज है। पता नहीं कि वह 
मौज उड़ाने का क्‍या अर्थ सममता है। अरे! मौज ही तो 
महापुरुष भी चाहता है । 2, 
.  अस्तु यह सब अन्तरब्न-गुण-बृक्तियों का देनिक परिवतेन-- 
शींल अनुभव है, जिसे तुम भल्ली-भांति सममते होगे। अब यह 
देखो, कि उपरोक्त रीति से अपनी ही मनोवृत्तियाँ केसे बदल जाती 
हैं। किसी क्षण में मान लो कि तुम्हारी मनोवृत्ति यह हुई कि. . 
मै चल॑ , कुछ साधना कर ल॑ , इतने में ही. रजोगुण या .तमोशुण 
आदि का वातावरण-विशेष मिल गया, अथात्‌ ख्री, पुत्रादि का. 
आसक्ति बधेक कुछ विषय मिल गया, अथवा किसी-ने अपमान 
आदि कर दिया, बस, फिर कया था; हमारी मनोबृत्ति उन गुणों : 
के बातावरण को पाकर फिर बदल गई, एबं हम. तत्कुण,ही.. 
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“साधना से च्युत हो गये। यह सब अन्तरंग-त्रिगुण एवं बहिसंग 
सामप्री की महिमा है। ३ आओ हि 
अब सोचो, कि जब अन्दर भी त्रिगुण युक्त मनोवृत्तियों का द 
“कुसंग भरा है, तथा बाहर भी निन्नानवे प्रतिशत कुंपंग के ही 
वातावरण विशेष मिलते हैं, साथ. ही अनन्तानन्त जन्मों से 
कुसंग का अभ्यास भी पड़ा हुआ है, तब फिर भला जीव का 
कल्याण कैसे हो। तुलसी *के शब्दों 'में क्या ही सुन्दर 
चित्रण है:-- ः 
द “ग्रह गृहीत पुनि बात वश, ता पुनि बीछी मार । 
ताहि पियाइय वारुणी, कहिय कहा उपचार ॥”? _ 


: अर्थात्‌ एक तो बन्द्र स्वभावतः चं चल, दूसरे उसेउीवायुरोग 
“( ॥5०79 ) तीसरे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया, चौथे उसे ह 
:शराब भी पिल्ला दी गई, अब विचार करो, उस बन्द्र की क्या 
* दशा होगी | यही बात जीवों के विषय में सी है। एक तो अनादि 
काल का पापमय जीव, दूसरे कुर्सस्कार जन्य कुप्रवृत्तियाँ, तीसरे 
“कुछंग के बाह्य बातावरण, चौथे बुद्धि का तीनों ही गुणों के 
_वशीभूत होकर नशे में हो जाना, अब इस बेचारे जीव रूपी 
' बन्दर का भगवान ही भला करे !!! छ 
कितु घबड़ाने की बात नहीं, श्रभ्याप करते करते सब ठीक 
ल्‍ हो जायगा। एक महान्‌ जंगली शेर भी बिजली के दंड (हण्टर) - 
के इशारे पंर ताचता है। देखो, साधक सर्वेप्रथम अपनी बुद्धि 
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नो ही ठीऊ करें, क्योंकि गीताकार के सिद्धान्तानुसार “बुद्धि नाशात्‌ 
प्रणशयति” अर्थात्‌ बुद्धि के विक्रत होने से ही जीब का पतन होता. 
है। हाँ, तो साधक ने अपनी बुद्धिको जब महापुरुष एवं भगवान 
के ही हाथ बेचा है, तब उसे अपनी बुद्धि को महाउुरुष के आदेश - 
में ही सम्बद्ध रखनी चाहिये। लोक से भी देखो, एक कूपमंडूक 
अत्यंत मूख-मरामीण भी.अपने मुक़रमे में किसी व्युत्पन्न वकील 
के द्वारा प्रमुख कानूनी. विषयों को अपनी बुद्धि मे. रख कर धुरंधर 

. बकील की जिरह में भी नहीं उखड़ता । 


कुछ लोगों का कहना है कि इसमें क्या रखा है, यह तो 
अत्यन्त ही साधारण सी बात है। साधक मन-बुद्धि को. निरंतर 
. अगवद्दिषयों में लगाये रहे, तो बहिरंग ऐंवं अन्तरंग दोनों ही कुसंग 
. न व्याप्त होंगे, किंतु निरंतर भगवद्विषयों में मन बुद्धि का लगाव _ 
'पू्व में सहसा नहीं हो सकता, वह तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा 
'ही होगा | तुलसी के शब्दों में:-- द 


“कहत सुगम करनी अपार, जाने सोइ जेहि बनि आई,, 


. यह कुसंग भी कई प्रकार का होता है। एक तो भगवहिषयों से 
“विपरीत विषयों का पढ़ना, दूसरे सुनना, तीसरे देखना, चौथे सोचना 
आदि | किन्तु इन सब में सब से भयानक कुसंग सोचना ही 
है, क्‍योंकि अन्त में पढ़ने, सुनने एबं देखने आदि वाले कुसंग सी _ 
. यहीं पर शआ जाते हैं। फिर यहीं से कारंवाई आरम्भ हो जाती है। 
सोचते सोचते मनोवृत्तियाँ उसी के अनुकूल द्दोती जाती हैं, एवं - 
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चुद्धि भी मोहित होती जाती है, जिसका दुष्परिणाम यह होता है : 
कि कुछ क्राल बाद पूर्णतया उनः विपरीत विषयों में संग हो: 
जाता है। मुझे इस सम्बन्ध की गीता ही की श्रधोनिदिष्ट 
अभाली अत्यंत ही प्रिय है |: -- क्‍ 


- £ध्यायतों विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषरपजायते” (गीता) 


अर्थात्‌ जिस विषय का हम बार बार चितन करते हैं, उप्ती 
में हमारी आपक्ति हो जाती हे:। 

- किन्तु, ध्यान में रखने की बात यह है, कि चितन तो पश्चात्‌ 
होता है, पूर्व में -तो मगवद्धिपरीत विषयों का सुनना, पढ़ना, 
आदि है | अतएव, यदि पूर्व कारण से बचा जाय तो अत्यंत ही 
सरत्वता-पुवंक - कुसंग से निन्वनत्ति हो. सकती है। यदि आग को 
लकड़ी न मिले तो वह केसे बढ़ेगी। श्रथात्‌ ; यदि अन्तरह्नः 
+ सुण-रूपी अग्नि को बहिरंग वातावरण-रूपी लकड़ी न मिल्रे, 
तो अग्नि केसे बढ़ेगी। फिर यदि साथ ही में उस अ्न्तरंग कुसंग- 
रूपी आग में श्रद्धायुक्त सत्संग-रूपी जल भी छोड़ा जाय, तब तो 
आर धीरे धीरे स्वयं ही बुमती जांयगीं। देखो, प्रायः हम लोग 
यह संब जानते हुये भी बहादुरी दिखाने का स्वॉग रचते हैं 
अथात कुसंग की प्रारम्भिक अव॑स्था में ही सावधान न होकर 
यह: कह <देते हैं “अरे ! कुसंग हमारा क्या कर लेगा, हम सब 
कुछ सममत्े हैं” अरे भाई ! बिचार करो कि यद्यपि डाक्टर यह 
सममंता है कि अमुक बिष मारक है, कितु यदि वह परिहास में 
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भी पी लेता है तो उसका वह जानना थोड़े ही काम देगा. विष 
तो अपना मारक गुण दिखायेगाही। 2० 
. अतएव, साधारण कुपंग को भो साधारण न सममना 
चाहिये, वरन्‌ इसे अत्यंत महाव्‌ शत्रु समक कर तब तक इससे 
दूर रहना चाहिये, जब तक वह शुभ मुहृते न आ जाय। तुलसी 
के शब्दों में :--- 
“अब में तोहिं जान्यो संसार 


बांधि न सकइ मोहिं हरि के बल, प्रकट कपट आगार 
सहित सहाय तहाँ बसु शठ जेहि, हृदय न नन्‍्द कुमार ” , 
अथौत्‌ है संसार ! श्रव में तुके भलीभाँति सम्रक गया। अब 
तू मुझे किसी भी प्रकार नहीं बांध सकता, क्योंकि मेरे पास श्रीकृष्ण 
का बल है। अरी माया ! श्रब तू अपने दल-बल को लेकर वहाँ 
जाकर अपना डेरा जमा, जिपके हृदय में नन्‍्दकुपतर का बास न 
हो, यहाँ अब तेरी कुछ भी दाल न गल सकेगी। तात्पय्य॑ यह 
कि भगवसल्मप्ति के पूव किसी सी जीव को यह दावा करने का. 
अधिकार नहीं है कि कुसंग मेरा कुछ भी नहीं कर सकता | यह 
तो सिद्ध महापुरुषों के ही क्षेत्र की बात है कि - उनके ऊपर कुसंग 
. का प्रभाव नहीं पड़ सकता। “चन्दन विष ब्यापै नहीं, लिपटे रहत 
. भुजंग” इस रहीम की उक्ति के अलुखार सिद्ध महापुरुष-रूपी 
.. अन्दन के वृक्त में ही कुसंग-रूपी साँपों के विष का प्रभाव नहीं ड़ 
पड़ता । क्‍ 
११ 
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श्रब॒ कुछ कुसंग ऐसे भी सुनो, जो सिद्धान्ततः तो कुसंग नहीं 
है, किन्तु जीव उनके द्वारा कुसंग कमा बैठता है । 
अनेकानेक शास्त्रों, वेदों, पुराणों एवं अन्यान्य धर्मप्रंथों को 
चढ़ना भी कुसंग है। चौंको मत ! बात सममो। कारण यह हैं कि 
- थे महापुरुषों के प्रणीत प्रंथ है, अतएव उन्हें हम भगवत्‌-अणीत- 
'अंथ भी कह सकते हैं। उनका वास्तविक तत्त्व, अनुभवी महापुरुष 
ही जानते है । तुम उन्हें पदूकर अनंतानंत प्रश्न पैदा कर बैठोगे, 
जनका कि समाधान अनुभव के बिना संभव नंहीं । यदि किसी 
मात्रा में संभव भी है, तो वह एकमात्र महापुरुष के द्वारा ही। 
अतएव, हमारे यहां के प्रत्येक शास्त्रादि स्वयं प्रमाण देते हैं कि 
महापुरुष के द्वारा ही शास्त्रों का तत्व-ज्ञानहो सकता है। 
“४तद्विद्धि प्रशिपातेन परिप्रस्नेन सेवया 
उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानंशानिनस्तत्वदर्शिनः? (गीता) 
यदि तुम शास्त्रों, बेदों को पढ़कर स्वयं ही तत्व-निणंय करना 
चाहो, तो सर्वप्रथम इस विषय में महापुरुषों का निर्णय ही पढ़ 
लो। तुलसी के शब्दों में:-- 
: “अ्र्‌ तिपुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक उरभाई ।” 
अर्थात्‌ यदि महापुरुषों के बिता ही अपने आप शास्त्रीय- 
अगवद्वधिषयों का तत्व-न्णंय करने चलोगे, तो सुल्मने के 
बजाय और भी अधिक उलमते जाओगे । सारांश यह कि एक 
अ्रश्न के समाधान के लिये तुम शास्त्रों में अपनी बुद्धि को 
_ ज्लेकर उत्तर ढंंढ़ने जाओगे, एवं शास्त्रों का वास्तविक रहस्य न 
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खम्रक कर, सेकड़ों अश्न उत्पन्न करके लौटोगे। क्योंकि पुनः 
तुलसी ही के शब्दों में :-- 
““ुनि बहु, मत बहु, पंथ पुराननि, जहां तहां ऋगरो सो” (विनग् प्रत्रिका)| 
अथात्‌ अनेक ऋषि, मुनि, हो चुके हैं, एवं उनके द्वारा 

अनेक प्रणीत-मत भी बन चुहे हैं। पुराणादिक्रों में इस विषय 
में झगड़े ही मंगड़े है। फिर तुम्हारी बुद्धि भी मायिक है, 
झतएव तुम मायिक अथ ही निकराज्ञोगे | 

. परदोष-दश्शन भी घोर कुपंग है, क्योंकि परदोष-दर्शन से 
दो हानि है। एक तो य कि परदोष-दर्शनकाल ही में स्वाभाविक- 
रूप से स्वाभिमान-वृद्धि होती है, जो कि साधक के लिये तत्ज्ण 
ही पतन का कारण बन जाती है। दूसरे यह कि परदोष-चिंतन 
करते हुये शने: शने: बुद्धि भी दोषमय हो ज।ती है, जिसके परि- 
णाम-स्वरूप उन्हीं सदोष विषर्यों में ही भ्रश्नृत्ति होने लगती है, 
अतएव सदोष कार्य होने लगता है। फिर ज़ब संसारमात्र ही 
सदोष है, तो हम कहां तक दोष-चितन करेंगे। आश्वय तो यह 
है कि मूर्ख को, मूखे कहने का अधिकार तो ज्ञानी ही को है। - 
मूर्ख, मू्ख को, मूल क्यों कहता है ! वह भो तो स्त्रय॑ मूर्ख है। 
यदि यह कहो कि क्‍या करें, दोष-इशंन का स्वभाव सा बन गया 
है, तो हमेंको $ आपत्ति नहीं, तुम दोष देख सकते हो किंतु 
दूसरों के नहीं, अपने ही दोष क्या कम हैं। अपने दोषों को देखने कू 
में तुम्दारा स्त्रभाव भी न नष्ट होगा; तथासाथ ही एक महान , 
'लाभ भी होगा, वह महाय्‌ लाभ तुतती के शब्दों पें। “जाने 
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छीजहिं कछु पापी” अर्थात्‌ अपने दोष जान लेने पर कुछ न कुछ. . 
यचाव हो जाता है, क्योंकि फिर वह जीव उससे बचने का. 
कुछ न कुछ अवश्य प्रयल्न करता है। 
मेरी राय में तो परदोष-चिंतन करना ही स्वयं के धदोष 
होने का पक्का प्रमांण है, अन्यथा भला उप्तको इन बातों से क्या 
अपिप्राय है ? लोक में भो देखो, एक बाप, अपने सन्निपात-रोग- 
अस्त पुत्र के द्ेतु औषधि लेने के हेतु डाक्टर के यहाँ जाता हे 
यदि उसे मार्ग में बोई बुलाता भी हैं, तो वह सभ्यता आदि की 
परवाह न करते हुए सीधे ही कह देता है, “अभी अवब.श नहीं. 
फिर मिलेंगे” । वह सीधे ही डाक्टर के पास लक्ष्य करके जाता है, 
इसी प्रकार साधक को भी अपने सानसिक-सान्निपातिक-रोगों की 
निवृत्ति के हेतु, सद्‌गुरु के द्वारा बताये हुये मांग पर चल कर, 
. अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिये। उसे यह अवकाश ही न होना 
चाहिये, कि साधना-रूपी औषधि के खाने के बजाय बेठे ठाले पर- 
दोष-चितन-रवरूप कुसंग का कुपथ्य करे । अतएवं इस परदोष- 
चितन-रूपी अत्यंत भयानक-कुपथ्य से सर्वथा ही सावधान 
 शहना चाहिये।.... . 
अश्रद्धालु एवं अनधिकारी से अपने मार्ग अथवा साधनादिः 
के विषय में वाद-विवाद करना भी कुसंग है | क्योंकि जब 
अनधिकारी को स्वंसमर्थ महापुरुष ही आसानी के साथ बोध 
नहीं करा प्रता, तब वह साधक भला किस खेत की मूली है। 
यदि कोई परहित की भावना से भी सममाना चाहता है, तब भी 
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'डसे ऐश न करना चाहिये; क्योंकि अश्रद्वालु होने के. कारण 
'उसका विपरीत ही परिणाम होता है , साथ हो उप्त अश्रद्वालु के 
' न मानने पर साधक का चित्त अ्शान्त हो जाता है । 
शाब्रानुप्तार भो भक्ति-मा्ग को लेकर वाद-विवाद करना 
ओर पाप है। भरत जी कहते हैं:-- _ 
“भक्तया विवदमानेषु मार्गमाभश्रित्य पश्यतः 
तेन पापेन कि 2 हक न के कल व कक ! 

: अर्थात्‌ भरत जी कहते हैं कि भक्ति-मा्ग को लेंकर वाद- 
विवादकर्म सरीखा महाव्‌ पाप सुझे लग जाय यदि संभ के. बन 
जाने के विषय में मेरी राय रही हो । 

अ्रतण्ब न तो बाद-विवाद सुनना चाहिये, न तो स्वयं ही 
करना चाहिये | यदि अनंधिकारी जीव, इन विषयों को नहीं 
सममता , तो इसमें आश्चयं या दु.ख भो न होना चाहिये, 
क्योंकि कभो तुम भो तो नहीं सममते थे। यह तो परम सो भारत, 
महापुरुष एवं भगवाव्‌ की ऋपा से प्रात होता है कि ज्ञोव, भगव- 
_द्विषयय को समझ कर उनकी ओर उन्मुख ही । द द 
... अनधिकारी से भगवद्विषयक कोई अन्‍न्तरंग-रहस्थ भी न 
. बताना चाहिये, क्‍योंकि वतेमान अवस्था में अनुभव-होन होने 
के करण अनधिकारी उन श्रविन्त्य विषयों को नहीं समम 
सकता, उलटे अपराध कमा कर अपनी रही सदी आस्तिकृता को 
भी खो बैठेगा । साथ ही अन्तरद्भ-रहस्य बताने वाले साधक को 
भी अशान्‍न्त करेगा। 
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'- ल्ञोकरन्जन का लक्ष्य भी घोर कुसंग है। प्रायः साधक थोड़ा 
बहुत सममे लेने पर अथवा! थोड़ा बहुत अनुभव कर लेने पर, 
उसे लोक के सन्मुख गांता फिरता है, एवं धीरे धीरे वह अभिमान 
का स्वरूप धारण कर लेता है, जिसके परिणाम-स्वरूप साथक की 
वास्तविक-निधि दीनता छिन जाती है, एवं हँसी हँसी में ही लोक- 
रन्‍जन की लुद्धि परिपक्व हो जाती है।यह भी देखा जाता है 
कि अपने दुष्कर्मों का भी स्मरण करते हुये यदि साधक की आंख 
में दो बूंद आँसू निकल आता है, तब वह स्वाभिमान के कारण 
लोक के समच्ं अपने को महान्‌ भक्त प्रकट करने के अभिप्राय से 
भूठ मठ को ही इतना शोर गुल मचाता है, मानो उसे गोपी- 
विरह' ही प्राप्त हो गया हो, जिसके परिणाम-स्वरूप दो हानियाँ 
होती हैं । एक तो मिथ्यभिमान बढ़ता है, तथा दुसरे लोक-रंजन 
कीं बुद्धि होने के कारण वंह प्रायश्चित्त का आँसू भी छिन जाता 
 है। अतठएव सांघक को, लोक-रन्जनरूपी महाव्याधि से बचना 
चाहिये । संधक को तो अपनी साधना, विशेष कर अनुभव आदि, 
अत्यन्त ही गुप्त रखना चाहिये, केवल अपने सद्गुरु से ही कहेना 
चांहिये। अपने आप भी उन अनुभवों का चिंतन करना चाहिये, 
किन्तु वहां भी सावधानी यह रखनी चाहिये कि यह सब अनुभव 
महापुरुष की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, मेरी क्या सामथ्य है। 
किसी, नास्तिक को भी देख कर यहः मिथ्यासिमान न करना 


चाहिये कि यह तो कुछ नहीं जानता, में तो बहुत आगे बढ़ चुका 
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हूँ । मेने अपने चोद॒ह वर्ष के भारतीय-पयटन में अनेकानेक ऐसे 
उदाहरण देखे हैं कि जो कल तक घोर नास्तिक थे, वे ही आज 
इत ने आगे बढ़ गये कि बड़े बड़े साधकों के भी कान काट लिये. 
यह सब शेष कर पृवजन्म के संस्कारों के 6रा ही हो: जाता 
है। तुम किसी के संस्कारों को क्या जानो ! अतएव, “सभी जीव, 
गुप्त या प्रकट रूप से भगवत्क्पा-पात्र हैं? ऐसा समझ कर किसी 
को भो घ॒णा की दृष्टि से न देखना चाहिये, किन्तु इतना श्रवश्य 
है कि सक्ग उन्हीं का करना चाहिये, जिनके द्वारा हमारी साधना 

वर्तमान काल में साधक को यदि उद्च-अवस्थाओं के 
भगवद्रहस्य समर में न आवें तो उसे अनुभव-गम्य समझ कर 
शब्दों द्वारा सममने का प्रयन्ल न करना चाहिये । हमें तो ऐसा प्रतीत 
होता है “खग जाने खग ही का भाखा” के अनुसार महधापुरुष ही 
महापुरुष की बोली समझ सकता है। भगवद्रसिक नामक ब्रज्ञ- 
रसिक ने तो स्पष्ट ही कह दिया हे “सगवद्रसिक रसिक की वाते 
रसिक बिना कोउ समुझि सके ना” शास्त्रों में तो सवेत्र ही अध्ययन 
'तक में श्रधिकारित्व निरूपण किया गया है। देखो, रामायण पढ़ने 
का अधिकारी :-- 
“जे श्रद्धा संबल रहित, नहिं संतन कर साथ. 
'तिन क्‌ हैं मानस अगम अति, 'जिनहिं न प्रिय रघुनाथ” 
अर्थात्‌ जो पूर्ण श्रद्धा-युक्त न हो, एवं महापुरुषों का वरद- 
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हस्त सिर पर न हो, तथा जिसको रघुनाथ प्रिय न लगते हों, उल्तके 

'लिये थह रामायण अगस्य है। अब जरा सोचो कि ये तीनों ही 
अधिकांरित्व की वस्तुये' क्ितनो महइत्व-पूर्ण हैं। आगे चल कर 
'उन अनधिकारियों को रामायण सुनाने तक का निषेत्र है। कारण 
यह है कि यद्यपि रिवःल्वर से शत्रु का नाश होता है. तथापि वह 
“सरकार के द्वारा अधिकारी को ही दी जाती है। यदि वही रिवाल्व॒र 
डाकू या पागल को दे दी जाय तो उससे महान हानि हो जाती है। 
गीता के पढ़ने के भी अधिकारी निम्नलिखित हैं :-- 

“इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय केदाचन” द 
अर्थात्‌ गीताकार ने तो स्पष्ट ही कह दिया किजो भक्त न 

'हो उसे गीता मत सुनाना। देखो भागवत-प्रंथ पढ़ने का अधि- 
“कारी कोन है :-- 

“मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः 
पिवत भागवत रसमालयम”? 

.. अथ्थात्‌ भावुक रसिक लोग ही इस रस को पिएें ! इसी प्रकार 
'सबेत्र समझ लेना, तथा यह निश्चय कर लेना चाहिये कि 
अनधिकारी अनधिकार-चेष्टा-पूवंक किसी तत्व को नहीं पा 
सकता | 


अपने गुरु के बताये हुये मार्ग के सिवा अ्रन्य॒ किसी-मार्ग 


विषयक उपदेश सुनना, पढ़ना आदि भो कुसंग है, भक्ते ही वह 
माग, महापुरुष निर्दिष्ट ही क्‍यों न हो | कारण यह है कि साधक 
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विविध प्रकार के मार्गों को सुन कर कभो इधर जायगा, कभी 
उधर जायगा । परिणाम-स्वरूप 'इतो अष्टस्ततो भ्रष्ट” के अनुसार 
न इधर का रहेगा, न उधर का रहेगा। मान लो, तुम भक्ते- 
मार्ग की साधना कर रहे हो | कोई ज्ञान-मार्गी महापुरुष, ज्ञान- 
सार्ग का उपदेश कर रहा है। तुम उसे सुनोगे, तथा सोचने 
लग जाओगे कि अरे ! यह तो कुछ और ही कहता है। 
_ बस, दिमाश में कूड़ा भरने लग जायगा। तुम्हारी लघुजुद्धि 
की यह सामथ्य नहीं है कि वास्तविक तत्व' पर पहुँच सके। 
इसी प्रकार अपने मार्ग में भी उपासना के अनेकानेक ढंग हैं 
जो कि साधकों की रुचि एवं विश्वास पर निर्भर रहते हैं । 
सुम दूसरी साधना को सुन कर सोचोगे कि अरे! यह बड़ी 
अच्छी साधना हीगी, क्‍योंकि मेरी साधना से. तो अभी तक 
_ 'अगवञ्माप्ति नहीं हुई, कदाचित्‌ उस साधना से शीघ्र हो जाय। 
ओर यदि कहीं उप्त साधना के श्रति यह दुभोव उत्पन्न हो 
या कि उप्तकी साधना सही नहीं है, तब तो ओर भी अपराध 
कमा बैठोगे | अतएवं, अपने गुरु के ही बताये मार्ग का निरन्तर 
 भंघतन, मनन, एवं परिपालन करना चाहिये, तथा अन्य 
_ र्गावलंबी-साथकों अथवा अपने मार्ग के अन्यान्य-प्रणालीयुक्त 
साधकों की साधना पर दुर्भाव न करना चाहिये। यह समम्क . 
लेना चाहिये कि सभी की साधनायें ठोक हैं, जिसके लिये जो 
. अनुकूल होती है वह वही करता है । हमें इस उधेड़ बुन से क्या 
व्मतलब !|! 
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किसी महापुरुष या साधक का अपमान आदि करना भी. 
« घोर कुछसंग है। साधकगण बहुधा अपने आप को तथा अपने 
महापुरुष को ही सत्य सममते है; शेष साधकों एवं महापुरुषों 
में दुर्भावना-पूर्ण निर्णय देते है। यह महान्‌ भूल है। इससे 
नामापराध हो जायगा, जिसके परिणाम-स्वरूप अपना महा- 
पुरुष तथा अपना इष्टदेव भी प्रसन्न न हो सकेगा, क्योंकि: 
समस्त महापुरुष तथा भगवान्‌ परस्पर एक ही हैं, यह मैंने 
पूबे में ही विस्तार पूवेक समझा दिया है। यदि किसी अन्य 
महापुरुष से तुम्हारी साधना के अनुकूल लाभ प्राप्त होता है, तो 
उसे अवश्य प्रहण करना चाहिये। किन्तु इसमें बड़ी सावधानी _ 
की आवश्यकता है । अन्यथां कहीं यदि महापुरुष पर दुर्भावना 
हो गई, तो “एक पैसा कमाया एक लाख गमाया” वालों कहावक 
सिद्ध हो जायगी । 

भगवान्‌ के समस्त नाम, समस्त गुण, समस्त लीलायें, * 
समस्त धाम, एवं उनके समस्त भक्त परस्पर एक हैं.। एक के प्रति 
भी दुर्भाव करना, सबों पर दुर्भावना करना है । “समस्त 
महापुरुष एवं भगवान्‌ के समस्त अवत।र भी परस्पर अभिन्न 
हैं” ऐसा तत्व-ज्ञान हृदय में सदा के लिये अद्जित कर लेना 
चाहिये । प्रायः देखा जाता है कि रामोपासक, ऋष्णोपासक की 

था वेष्णव, शैबों आदि की सम्प्रदायवाद्‌ में पड़कर निन्‍्दादि 
करते हैं । यह घोर नामापराध है । 

हाँ, तुम्हारी निष्ठा एवं रुचि जिस किसी भी अवतार य 
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उनके जिस किसी भी नाम, गुण, लीला, जनादि में हो, उसी में 
मन-बुद्धि का सम्बन्ध स्थापित करो, किन्तु अन्य को भी उसीः 
का स्वरूप समझी । दुभोवना न होने पाये। 
देखो, अब में इस विषय में कुछ विशेष बाते सममाता हूँ। 
राम, ऋष्ण की एकता पर हो विचार कर डालो। देखो, बे दोनों: 
ही पूर्गावतार एवं परस्पर एक हैं। पढ़ी भागवतः-- 
“अस्मत्यसादसुमुख: कलया कलेश:?? (भा[०२-७-२३) 
“क्लेशव्ययाय कलया सितक्ृष्णकेशः”? ' (भा० २-७-२६) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ राम के. लिये भागवतकार कहते हैं. किः 
राघवेन्द्र सरकार कलाओं के ईश हैं, एवं कलाओं के साथ 
अवतर्रित हुये हैं। इसी प्रकार श्रीकृष्ण के लिये भी सितक्रृष्णकेश- 
. रूप कलाओं से युक्त पूर्णाबतार सिद्ध किया है । क्‍ 
कुछ लोग कहते हैं कि भागवत में तो स्पष्ट लिखा हे कि 
“कृष्णुस्तु भगवान्‌ स्वयम” श्रर्थात्‌ ओर समस्त अबतार तो: 
अन्शावतार हैं, किन्तु श्रीकृष्ण॒वतार ही पूर्णावतार है। वे लोग 
कदाचित्‌ भागवत ही में उपरोक्त रामावतार की भगवत्ता को 
नहीं पढ़े । फिर जिस प्रकार भागवत कहती है, ठीक उसी प्रकार 
रामायण भी तो कहती है । “रामस्तु भगवान्‌ स्वयम” इसके. 
अतिरिक्त ब्रह्मवेबते पुराण देखिये :-- 
“त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती 
रावणेन हता त्वं च॒ त्वं व रामस्य कामिनी” ३ 
( ब्रह्मवेबतंपुराण अध्याय १२४ ): 


क्‍ [ ए७२ |] 
._ अर्थात्‌ दे राधिकाजी [ तुम्गीं जेनकपुर में सोता थीं, तथा 
'तुम्हारी ही छाया-ध्वरूप द्रोपदी आदि हैं। रावण ने तुम्हारा ही 
हरण किया था एवं तुम्हीं राम की अर्घाज्ञिती थों। पद्मतुराण 
कहता है . - क्‍ 
''पुरा महर्षय: सर्वे दश्डकारण्यवासिनः 
ते सब स्त्रीत्वमापन्ना: समुद्ध ताइच गोकुले” 

. अर्थात्‌ राम ने ही दण्डकारण्य के मुनियों को बरदान दिया 
था कि तुम लोगों को में ऋष्ण बन कर प्रेमरस पिलाऊंगा। वे. 
ही दसण्डकारण्य के मुनि, गांकुत्ञ में गोपियों के रूप में अवतरित 
हुये थे | बहुधा लोग तुललोदास का भिथ्या-श्रोट लेकर कहते 


“कहा कहों छबि आज की, भले बने हो नाथ । 
तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लो हाथ ॥ 
अर्थात्‌ तुलसीदास ने श्रीकृष्ण को नमस्कार तक नहीं किया । _ 
इससे प्रतीत होता है कि राम एंवं कुष्ण प्रथक प्रथक थे। किन्तु 
थोड़ा भी विचार करने से यह रहस्य समझ में आ सकता है। 
-ज़रा सोचो तो, तुलसीदास ने प्रस्ताव रखने के पूर्व ही नाथ ! 
कह कर श्रीकृष्ण को सम्बोधित किया है। फिर इसके पश्चात्‌ ही | 
कहते है, कि हे नाथ ! क्या ही आपका अनिवेचनीय स्वरूप है, 
मैं बर्णन नहीं कर सकता । तत्परंचात्‌ कहते हैं. कि हे नाथ ! 
“धनुष बाण हाथ में ले लो। तुलसीदास यह नहीं कहते कि राम 
बन जाओ ! वे इतना ही कहते है, कि घनुष बाण हाथ में 


[ ७३] 


ले लो। अरे ! बनना क्या है। नट के दोनों ही स्वरूप म लोला- 
क्षेत्र में इतना ही ओट तो है कि श्रीकृष्ण के पांस प्रेम-स्वरूपा 
मुरली है, एवं राम के पास मयोदा-रूप धनुष बाण है। फिर यह 
सोचो कि यदि तुलसीदास कदाचित्‌ ऐसा भी कहते हों कि हे: 
कृष्ण ! में तुमको नमस्कार नहीं करूंगा, जब तक तुम राम नहीं . 
बन जाओगे, तब भी तो विचारणीय हो जाता है कि तुलसी के 
राम अद्वितीय एवं पूर्ण भगवान्‌ हैं। अद्वितीय पूर्ण भगवान्‌ बनने 
की सामथ्य, अद्वितीय पूर्ण भगवान्‌ के सिवा श्रन्य किस में हो 
सकती है । इससे भी सिद्ध होता है कि राम, कृष्ण केवल लीला- 
क्षेत्र में ही दो प्रतीत होते हैं। तुलसीदास का अभिप्राय मेरी राय 
में यह था, कि हे नाथ ! में आपका दास हूँ, प्रेयसी नहीं हूँ। 
यह बृन्दावन तो कान्तभाव-युक्त आपका अंतरद्अ-धाम है। दास्य-- 
भाव वाला कान्त-भाव में नहीं जा सकता। श्रतएव, मेरी लज्जा 
रखिये, एवं धनुष बाण लेकर मेरे दास्य-भाव को सिद्ध कर 
दीजिये | फिर तुलसीदास की बात राम के सिवा और कौन मान 
ही सकता था ? तथा ओरों से बे कहते ही क्यों ? तुलसीदास ने 
तो यह सिद्ध कर दिया, कि श्रीकृष्ण मेरे ही इष्टदेव हैं, क्योंकि 
इन्होंने मेरी इच्छा पूण कर दी । पढ़िये विनय पत्रिका (पद १९६) 
“विरद गरीब निवाज़ राम को 
भर व, प्रहलाद, विभीषंण, करपिपति, जड़, पतंग, पाएडव, सुदाम की ? _ 
इस पद में जड़ शब्द से यमलाजन उद्धार, पाण्डव शब्द से 
ख्ाजनादि उद्धार पव॑ सदामा उद्धार, अपने ही इष्टदेव द्वारा क्यों: 


[ १७४ | 
स्बता रहे हैं ? पड़ो पद १०३ में कुत्री को पवित्र करने का प्रलंग 
अपने ही दष्टदेव द्वारा । पढ़ो पद्‌ २१४ :-- 

.. “पसी कोन प्रभु को रीति, गई मारन पूतना कुब, कालकूद लगाय”? 
“इस पद्‌ में पूतना का उद्धार अपने ही इष्टदेव द्वारा क्‍यों बतला 
-रहे हैं! इसके अतिरिक्त पढ़ो पद १७2, पद ८३, पद ११७, 

पद २४० आदि । 
इसके अतिरिक्त पढ़ो गर्ग संहिता (अध्याय ४ श्लोक ३७), 
८द्वापरान्ते करिष्यामि भवतीनां मनोरथम” 
अर्थात्‌ भगवान्‌ राम कहते हैं कि में द्वापर में श्रीकृष्ण बन 
कर तुम लोगों की इच्छा पूर्ण करू गा ' 
सैद्धान्तिक दृष्टि से भी भगवान्‌ के पूराबतार में चार व्यूह 
होते हैं! बे चारों व्यूद रामावतार में राम, लक्ष्मण, भरत, शतजूब्न, 
«एवं कष्णावतार में कमशः श्रीकृष्ण, बलराम, प्रद्युध्व, अनिरुद्ध, 
थे | यह विषय शाल्लों में स्पष्ट है । 
अरे ! यह में क्या बकने लगा | तुलसीदास तो महापुरुष थे। 
उत्तके विषय में तो राम, ऋष्ण के द त की कल्पना करना भी घोर 
नामापराध है | यह तत्व वो साधारण विद्वात्‌ भी सममते हैं। 
अतएवं समस्त अवतारों में परस्पर एकता ही सममनी चाहिये । 
हाँ, जिस अवतार की लीला में अपनी विशेष-रुचि हो, उपासना 
घसी की करनी चाहिये। क्‍ 
कुछ लोग कहते हैं. कि हम राम के उपाप्तक है। श्रीकृष्ण की 
-रुपासना तो करना चाहते हैं, इष्ट बदल जाने का भय है। बड़े 


अर | 


ज्ही खेद की बात है कि वे लोग इतना भी नहीं सममते कि एक ही 
'पति को कई पोशाक में देखना, खी के लिये पाप या व्यभिचार तो 
नहीं सिद्ध होत' । देखो, भगवाव्‌ शंकर से बड़ा कौन राम-भक्त 
होगा, जो कृष्णावतार में अबतार होते ही नंद जी के द्वार पर 
श्रीकृष्ण के दर्शानार्थ आ धसके, तथा महारास में भी पहुँच गये । 
इतना ही नहीं, रामावतार के समस्त परिकर कृष्णावतार में आये 
थे | उदाहरणाथ, लक्ष्मण, भरत, शत्र॒न्न, क्रमशः बलराम, श्रद्यम्न, 
अनिरुद्र बन कर तथा सीता जी राधा बन कर, हनुमान जी 
युद्ध के समय पताका में ही रहकर, जाम्ब॒वन्त ने श्रीकृष्ण से घोर 
आुद्ध कर, जनकपुर की ख्रियाँ गोपी बनकर एवं शूप॑णखा, कुब्जा 
चन कर, रावण भी शिशुपाल बनकर, इत्यादि समस्त रामावतार 
के परिकर क्ृष्णावतार में अवतरित हुये थे । किंतु यह बात 
अवश्य है कि कृष्णावतार की प्रेम-लीलायें विशेष मधुर हैं, जिसे 
रामावतार में राम से ही लोगों ने मांगी थी, अतएब, बह ऋष्ण 
श्रेम-लीला सिद्धान्ततः राम-लीला ही है। फिर भी साधक की स्वेच्छा 
पर निर्भर है ! राम की त्रतावतार की, अथवा राम ही की 
. डद्वापरावतार की, जिस अवतार की भी लील्ला, साधक को प्रिय - 
हो, उसी का अवलंबन कर ले । उसके मस्तिष्क का कीड़ा 
 इष्ट बदलने वाला कीड़ा ) आगे चल कर अपने आप मड़ 
जायगा | जिसको गहरी ग्रेम-मद्रि छाननी हो, उसे ऋष्णावतार 
की ही रामलील; का अवलंबन भ्रहएण करना होगा । द 

सारांश यह कि उपरोक्त समस्त-विषयों को सममे कट 
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कुसंग से सावधान रहना चाहिये। वास्तव में जिस किसी 
प्रकार से भगवान्‌ में मन लगे, वही सत्संग है, एवं जिस किसी 
भी प्रकार से मन न लगे वही कुपंग है, किन्तु यह ध्यान रखना 
चाहिये कि दुर्भावना, नास्तिक के प्रति भी न होने पाये | 
अरे ! बड़े बढ़े महापुरुष भी -नास्तिक सरीखी बात करते हैं।. 
बास्तव में शब्द जगत में तो उच्च-कोटि के रसिक्र एवं उच्च कोटि 
के नास्तिक एक से ही प्रतीत होते हैं। उच्च-कोटि की विरहिणी 
गोपिका कहती है कि उस निष्ठुर का मेरे सामने नाम मत लो। 
यही बात तो उच्च-कोटि का नास्तिक भी अपने शब्दों में कहता 
है, कि मैं भगवान्‌ का नाम तक नहीं सुनना चाहता। अब ज़रा 
सोचिये, दोनों के शब्द एक होते हुए भी भावों में कितना अनंत 
वेपरीत्य है। अटपटे रसिकों की भाषा बड़ी ही अटपटी होती है। 
अतएव किसी के प्रति भी यह कहने का अधिकार नहीं है कि. 
अमुक व्यक्ति नास्तिक है। यदि अधिकार भी मान लिया जाय+# 
तब भी साधक को कोई भी लाभ नहीं है, प्रत्युत हानि ही है। 
साधक को एक क्षण का भी कुसंग उसे गिरा देने में पूर्ण समर्थ 
हैं, तथ। साधक से पास ऐसी शक्ति तब तक नहीं आ सकेगी 
जिससे कि उस पर कुसंग का प्रभाव ही न पड़े, जब तक कि 
साधक का थोगक्षेम बहन करना रूप उत्तरदायित्व भगवान पर 
निर्भर नहीं हो जायगा । 


_में तो सममता हूँ कि साधक को भगवान्‌ से विमुख करने 


वाला सबसे महान श्र कुरुंग ही है । अन्यथा, अनंत बार महः 
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पुरुष एवं भगवान्‌ के अबतार लेने पर भो, जीव इस प्रकार माया 
सें ही पड़ा सड़ता रहे, यह कदापि संभव नहीं । अतएवं साधक को 
साधना से भी अधिक दृष्टिकोण, कुप्तंग से बचने पर रखना 
चाहिये | तुलसी के शब्दों में : कक 

“बरुं भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देश विधाता” 

शरणागत--गुरुरेव । कुप्रंग तो भत्नीभाँति समझ में आ 
गया, अब पुनः अपने | वषय पर आ जाधये । 

गुरुदेव -हां, तो में भक्ति के कुडु प्रमुख-अंग बता रहा था, 
बीच में कुपंग कः प्रसंग आ गया, अब फिर वहीं आ जाओ । 

शासत्रानु कूल चलना $--- 

“शास्त्रमत्र समाख्यात॑ यद्धक्तिप्रतिपादकम? (भ० ए ० सि०) 

अथात्‌ शास्त्र से यहां अभिप्राय है, भक्ति-सम्बन्धी शास्त्र | 
भागवत कहती है: -- 

सववेदांतसरं हि श्रीभागवतमिष्यते 

“तद्रसामततृसृस्य नान्यत्र स्थाद्रति: क्वचित्‌!? 

अर्थात्‌ समघ्त बेदान्तों का सार भागव्रत है | इस रस को पान 
करने वाला अन्य फिसी भी शास्त्र में रुचि नहीं रखता । 

भक्तों की सेवा :-.. 


“आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधन परम्‌ 
तस्मातरतरं देवि ! तदीयानां समचनम” 


[ ए७प ॥]. 


र्थात्‌ समस्त-अराधनाओं में श्रीकृष्ण की आराधनाः ही सबे- 
ओष्ठ है। किन्तु श्रीकृष्ण की आराधना से भी श्रष्ठ उनके भक्तों 
“की आराधना है । अपरं॑ चः-- 
“ये में भक्तजनाः पाथ ! न में भक्ताइच ते नराः' 
मद्भक्तानां च ये भक्ता मम भक्‍तास्वु ते नरा:? (आंदि पुराण) 
.. श्र्थात भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन ! जो मेरे भक्त हैं, 
:कितु मेरे भक्तों के भक्त नहीं हैं, बे वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। 
'कितु, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, वास्तव में वे ही मेरे अत्यन्त- 
प्रियन्भक्त हैं। धन्य है अकारणु-करुण श्रीकृष्ण की भक्त 
वत्सलता को !!! ः 
प्रायः एक प्रश्न जन-साधारण के मस्तिष्क में गूंजा करता 
है कि थदि किसो को भगवशआप्ति न करनी हो, वरन्‌ वह रब, या 
स्वर्गादि की सिद्धियों, अथवा मोक्ष को ही चाहता हो तो इप्त भक्ति 
से बह कैसे प्राप्त होगा ? उनके लिये रूप गोस्वामी कहते हैं :-- 
“यत्कम॑मियंत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ क्‍ 
योगेन दानधर्मेश श्र योभिरितरैरपि 
सब मद्मक्तियोगेन मद्धक्तो लभतेड्ञसा 
स्वर्गापवर्ग मद्धाम कर्थाचग्यदि वांछति 
अंतःशुद्धि: वहि:शुद्धिस्तपःशान्त्यादयस्तथा 
अमी गुणाः प्रपद्म ते हरिसेवाभिकामिनाम्‌ ! (स० र० सि०) 
अथत्‌ जो फल, कमे, तपस्या, ज्ञान; बैराग्य, योग, दान, 
धर्म, तथा अन्य किसी भी साधना से मिल सकता हो, बह सब 


| १७९ | 


मेरी भक्त से ही भक्त को स्वभावत: प्राप्त हो ,जाता है.। स्वर्ग, 
मोक्ष,या मेरा धाम आदि जो कुद्ध भी मेरा भक्त चाहता है, मेरी 
भक्ति से सब कुछ “उसे प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धि, 
वहिरंग-शुद्धि, तपस्या, शांति, आदि समस्त गुण स्वभावतः ही 
मेरे भक्त की दासता करते हैं। अभिपग्राय यह;:कि जब ऋद्धि, 
सिद्धि,- एवं मुक्ति, आदि का स्वामी भगवान्‌ ही]भक्त का दास>हो 
जाता है, तब किर ऋद्धि, सिद्धि, आदि के बिषय में प्रश्न-ही 
क्‍या रह जाता है? जब राजा ही दासता करेगा, तब उसकी नोक- 
रानियाँधऋड्धि, सिद्धि, आदि स्वयं दासी बन जायंगी। अवणब 
मेरी भक्ति-सब कुछ देने में समर्थ है। 


रु 
करक०-++ ++-.*.. साहा, सइ-कन्‍-याफकवाकाक, 


(२) रागानुगा-भक्ति 
“इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत्‌ 
तन्‍्मयी या भवेद्धक्तिः सात्र रागात्मिकोच्यते!” (भ० र० सि०) 


भावार्थ यह कि अपने इष्ट में स्वाभाविक ही, जो परम 
अनुराग, तनन्‍्मयता युक्त, हो जाता है। वही रागात्मिका भक्ति 
है। तथा द 

८ विराजन्तीमभिव्यक्त ब्रजबासिजनादिषु डर 

रागात्मिकामनुसता सा रागानुगोच्यते' / '(भ० र०सि०)] 

अर्थात्‌ उसी रागात्मिका भक्ति की अनुसरण करने वाली 
भक्ति, ब्रजवासियों में रागानुरागारूप धारण कर लेती है। तात्पय॑ 
यह कि बिना साधन के हीं, ह्रजवासियों का भगवान्‌ से जो स्वा- 
भाषिक अनुराग है, वही रागानुगा भक्ति है। वह रागानुगा भक्ति 
दो प्रकार दी होती है | (क) कामानुगा (ख)- सम्बंध!नुगा । 

भगवान कहते है :-- ( भागवत स्कंध ७ ) 

“कामाद्द्रेषादुयात्स्नेह्दद्यया भक्त येशवरे मनः 

आवेश्य तदघं हित्वा वहवस्तद्गतिं गताः! 


0०००-०2 न-पाण-- ० “ननम-म-मम--“अनम-म-म-मम-ापन न“ ककमनन्‍्नकनिन-नननमनना नीयत वियतनाम ननतीन++4नमननननीननीननन न 0 क्‍// वीक लपननन प नानी ना 3.०.” 


झपने सन को श्रीकृष्ण में लीन कर देता हे, वह समस्त पापों से 
_रहित होकर श्रीकृष्ण-लोक को ही प्रप्त होता है । कुब्जादि को 
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छोड़ कर अन्य-पमस्त-गोपषियों की कामरागानुगा-मक्ति अत्यन्त 
द्वी विचित्र ढंग की थी | 
“सा कामरूपा संभोगतृष्णां या नयति स्वयम्‌ 
तदस्यां कृष्णसी ख्याथमेव केवलमुद्यम: 
. इयं तु ब्रजदेवीनां सुप्रंसिद्धा विराजते 
आसां प्रेमबिशेषो<य॑ प्राप्त: कामपि माधुरीम्‌ 
_ तत्तत्क्रीडानिदानत्वात्‌ काम इत्यभिधीयते” ह 
अशथोत्‌ ब्रज-देवियों का काम-रूपी प्रेम इस प्रकार का था 
कि वे अपनी कामना, एऊुसात्र श्रीकृष्ण को कामना को ही 
पमती थीं, प्रथक्‌ से अपनो कोई भी स्वतंत्र कामना नहों रखतो 
थीं। अथांत्‌ जिस अकवार भी श्रोक्ृष्ण प्रसन्न रहें, वही वे सब 
करती थों | अतरव गोपियोँ का वह निष्काम-प्रेम ही काम को 
क्रीडाओं से युक्त होने के कारण कामपंज्ञा को प्राप्त हुआ 


अन्यत्र भी :- 
“प्र मैब गोपरामाणा काम इत्यगमत्यथाम्‌ 


इत्युद्धधादयो5प्येते वाब्छुन्ति भगवत्तप्रिया:” 
ः अर्थात्‌ गोषियों का परमोज्वल आदर्श-विष्कामग्रम ही 
लोक में काम इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, जिसको कामना उद्धव 
अद्या, शंकरादिक, करते हैं, एवं काम-प्रेम-युक्त गोपियों की चरण 
धृूलि की कामना करते हैं। देखो भागवत :-- 
. “आपामहो चरणरेणुजुधामहं स्याम्‌ 
बृन्दावने किमपि गुल्मलतीषधीनाम” (इत्यादि)... 





डक, ] 
 अतछव :गोणियों का प्रेम परम निष्कास- था । सकाम-प्रेम तो, .- 
-कुब्जादि में ही था, जो कि अपनी रुचि प्रथक्‌ स्रे रखती थीं । देखो 
चैतन्य चरिताम्रत में काम-प्रेम का सुन्द्र चित्रण :-- 
“भनिजेन्द्रिय सुख हेतु कामेर ताथय # कृष्ण सुख तात्पय प्रेम तो प्रबल' 
निजेन्द्रिय सुख वाज्छा नहे गोपिकार # कृष्ण सुख हेतु करे संगमविहार”” 
तात्पर्य यह कि अपनी इन्द्रियादि-सखों की कामना को रुख कर 
_श्रीकृष्ण से प्रेम करना सकामता है, कितु श्रीकृष्ण के ही सुख 
. में सुखी रहने का नाम निष्कामता है | गोपियों को अपनी इम्द्रियों 
के सुखं की लवलेश भी इच्छा नहों थी। गोपियाँ भागवत करे 
दृशम स्कृधमें कहती हैं :-- क्‍ 
. “यत्ते सुजातचरणांबुरुहं स्तनैषु 
..... भीताः शैनैः प्रिय ! दधीमहि ककशेषु 
' तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किस्वित्‌ 
कूर्पादिभिश्र मति धीभवद:युषां 
भावाथे यह कि वे गोपियाँ कहती है, कि हे श्रोकंपण | आप के 
जिन कोमल चरणु-कमलों को हम सब अपने कठोर स्तनों में. डर 
कर, धीरे से इसलिये अंलिक्लंन करती हैं कि कहीं उन कोमल-चरणों. 
को कष्ट न हो जं।य । उन्हीं कोमल-चरणों से पत्थर, कांटे आदि 
सें युक्त जंगलों में आप विचरते है। आप ही की आयु-स्वरूप मुझः 
गोपियों से यह दुःख देखा नहीं ज्ञाता। तुमने एक 'नारद .जी का 
कथानक सुना होगा, जिसमें अपने प्रियतम के सुख के निमित्ता 
गोपियों ने द्वारिकास्थ श्रीकृष्ण को अपनी चरण-धूति तक दे दी 





अर. 





[| श्८३े ] 

भी। अहाहा ! क्या ही प्रेम की एकता तथा द्व्यता एबं निष्कोमतः 
है पके जहां समस्त लोक-बेद-मर्यादायें वि्ञीन हो जाती है.। केवल! 
दिव्य-उज्बल-प्रेम का ही साम्राज्य रहता हे ॥ इसे पूण॑तया 
निष्काम प्र मी ही जानते हैं, शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जाः. 
सकता | अतएब गोपियों का प्र स, अपनी रुचि' रखना रूप: काम- 
युक्त नहीं था, बरन्‌ श्रीकृष्ण की रुचि में रुचि रखना रूप काम-युक्तः 
था, जो कि दिव्य, किन्तु देखने में लोकिक कास-क्रीडाश्रों से युक्तः 
होने के कारण, लोक में काम-प्र म से प्रसिद्ध हुआ | जो अल्पन्ञ, 
गोपियों में सांसारिक वासना-रूप काम का आरोप करते है, उन्हें 
इतना ही समम लेना पर्याप्त होगा कि गोपियाँ गोलोक की नित्य- 
सिद्धा र्वरूपा थीं। अथोत्‌ अनादिकाल से ही मायातीत थीं ॥: 
 उत्र अल्पज्ञों को यह भो समझ लेना चाहिये, कि श्रीकृष्ण 

आत्माराम, साक्ञान्मन्मथ-मन्मथ एवं अवरुद्ध-सौरुत, मायाधीश,. 
परात्पर, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ थे। महाएस में सो करोड़ 
गोपियों के साथ विविध रास विलास करते हुये भो स्वस्वरूप में 
ही समस्त गोपियाँ एवं श्रीकृष्ण स्थित थे। इसका प्रमाण 
महाराप्त में कामदेव का परास्त होता, एवं उसके परिणाम- 
स्वरूप श्रीकृष्ण का मदनमोहन उपाधि श्राप्त करना है. | 

: में इस विषय में विशेष नहीं कहना चाहता, क्योंक्रि यह. 
विभन्न अंत:करण-शुद्धि के पूे एवं रसिकों की कृपा के बिक्षाः 
. क्िक्ली भी प्रकार लौकिक-बुद्धि में नहीं समा सक्र्ना। स्थृत-बु के 
 झाश इतमा ही समझ लेना चाहिये कि जिय शोपियों: की चाखुल 


[ शबाढ |] 
'रज की कामना गुणावतार ब्रह्मा एवं भगवान्‌ शंक्ंरादि करते 
हैं, तथा जिन -गोपियों की चरण-घूलि पाने के निमित्त, नित्य- 
_ जीवन्मुक्त-परमहंस, सनकादिक तथा उद्धवादिऋ, वृन्दावन में 
 चृक्ष आदिक बनने की कामना करते है, उन गोपियों का दिव्य 
'उज्वल निष्कास-प्र सम, किस कोटि का होगा ! महारास के विषय. 
में, स्थूल्न-धुद्धि से, इतना ही समझ लेना चाहिये, कि जिस 
महारास में गुणावतार भगवान्‌ शंक्रादिक भी, थुगों की प्रतीक्षा: 
'के बांद सम्मलित हो पाये थे, वह दिव्य मद्दारात्ष किस कोटि का 
होगा ! अत्यन्त स्थूल-बुद्धि से यह समझ लेना चाहिये कि जिन 
गोपियों के अर म के वशीभूत होकर परात्पर ब्रद्न श्रीकृष्ण भी “नट 
मरकट की नाई” नाचता है, वह गोपियों का विशुद्ध-प्रेम किस . 
कोटि का होगा ! इस संबंध में मुझे एक रसिक का श्लोक बड़ा 
ही श्रिय लगता है :-- 
.. “गोपालांगणकदमे विहरसे विंप्राध्वरे ज्ज्जसे 
अषे गो-सुतहु कृतैः स्तु तपदैमैनि विधत्से सताम्‌ 
. दास्य॑ं गोकुलकामिनीषु कुरुषे स्वाम्यं न दत्तात्मसु 
जाने कृष्ण ! त्वदीयपादयुगल भक्त येकेलम्य॑ परम” 
अथात , है श्रीकृष्ण ! हे गोपाल ! तुमको यशोदा के आंगन 
के की चड़ में विहार करन ! अच्छा लगता है, जब कि. ब्राह्मणों के 
द्वारा किये गये वेदिक-महानतम थज्चों में जाने में लज्जा लगती है । 
तथा तुमको गोकुज की गायों के बछड़ों के हुंकार से बातचील 
करना अच्छा लगता है, जब कि विद्वानों की स्तुति सुनकर भी 


[ १८५ .] क्‍ 
चुप्पी साथे बैठे रहते हो । तुमको गोकुत्त की अंदीरिनियों 
को दासता करना अच्छा लगता है, जब हि निर्विकल्प समाधि 
में पड़े हुये अद्चलीन-परमंहंस के स्वामी बनने में संकोच लगता 

_ 'है। अरे ! में जान गया। श्रीकृष्ण को वश में करने वाज्ले प्रेम 
“की ही यह महिमा है | एक महापुरुष कहता हैं: -- क्‍ 
“पनेगमतरो प्रतिशाखं म्गितं मिलितं पर॑ ब्रह्म 
मिलितं मिलितमिदानीं गोपवधूटीपटांचले नद्धम्‌”? 
अ्थात्‌ एक ब्रश्मलीन परमहंस कहता है कि जिसपर परंत्रह्म 
को मैंने बेद-रूपी वृक्ष की प्रत्येक शाखाओं में ढूंढने पर अलग- 
अलग बिखरा हुआ पाया था, उप्ती ब्रह्म को गोकुज्ञ में गोपियों 
के पटाख़ल में बचा हुआ। एक हो स्थान पर पाया । एक सह युरुष 
“कहता है:-- 
“धन्या गोकुलकन्या वयमिह मन्यामहे जगति 
यासां नयनसरोनजेष्ब॑जनभूतो निरंजन) वसति” 
अर्थात्‌, एक परमहंस कहता हे क्वि में विश्व में केवल उन 
शगोप-कन्याओं को धन्य मानता हूँ, जिनके नयवारत्रिद में निरंजन 
जह्म भी अंजन बन कर रहता है | एक महापुरुष कहता है: - 
“यृरु सखि ! कौतुकमेक नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम्‌ 
गोधूलिघूसरांगों नृत्यति वेदांतसिद्धान्तः” 
अर्थात्‌ रसिक सखी कहती है, “अरी सखी ! मेंने आज नंद- 
राय के घर के आंगन में एक अत्यन्त ही विचित्र कोतूहल देखा _ 
कहें, बह यह कि वेदान्तियों का सिद्वांत-स्वरूप निर्विकल्प, नि्लेप, 
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लिराकार ज्ह्म भी गायों के खुर के नीचे से निकली हुईं. धूलि 
परिष्लुत यात्र होकर नाच रहा है। 
. यह सब बह्म की स्वरूप-श'क्तस्वरूप, आनन्द ब्रद्म, के भी 
. सार-भूत तत्व, हादिनी शक्ति के सी सारभूत तत्त्व, दिव्य प्रेम का 
_ कसाल हैं। यह साधन भक्ति का प्रकरण है। यही साधन भक्ति: 
परिपक्व होकर भाव भक्ति का स्वरूप धारण कर लेती है। 


(भाव -भक्ति) 
. “(ुद्डसत्वविशेषात्मा प्रेमसूयशुसाम्यभाक , _ 
..रुचिमिश्िचत्तमास ण्यकृदसी भाव उच्यते?? (स> र० सिं०) 
यह स्मरण रहे कि प्रेम की प्रथम अवस्था ही भाव-भक्ति है [ 
- “प्रेम्शुसतु प्रथमावस्था भाव इत्यमसिधीयते?”” (भ० २० सि०) 
 अतएव इस अवस्था में आंसू, रोमांच आदि दो तीन 
सात्तिक़ भाव ही अल्प रूप में प्रकट होते है, यथा :-- 
“स्वस्पमात्राः स्थुर॒नचाश्र पुलकादय:? द 
साधन के बिना ही श्रीकृष्ण एवं उनके भक्तों की ऋपा से 
किसी किसी में सहसा भाव-भक्ति प्रकट हो जातो है। उसमें कई 
अंतरड़ अधिकारित्व आदि का रहस्य छुपा रहता है | यथा-- 
. “साधनेन विना यस्तु सहसेवाभिजायते 
'स भावः कृष्णतद्धक्तप्रसादज इतीयते” (भ० र० सि०) 
भावं-भक्ति में निम्नलिखित अनुगामी अनुभाव होते हैं 
_अब्ज्षान्तिख्येर्थकालत्व॑ विरंक्तिमानशुन्यता इ 
 आशाबंध: समुत्करठा नामगाने सदा रुचि 
' ओसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रोतिस्तद्डसतिस्थले 
- इत्यादयोडनुभावाः स्युर्जातमावाडू रं जने?ट.. (भ० र० सिण 
भ्रंथात्‌ सहनशीलता, एक क्षण का भी संमय 'न खोनो, ... 
बरैग्यं, मेन न' चाहना, मिंलन की पूण आशा, साधना मैं 


[ शपथ ;] 
'डत्कण्ठा, अपने प्रश्चु के नाम-संक्रीतेन में रुचि, उनके गुणों में 
प्रंस, उनके घाम में प्रेम, इस्यादि भावभकित के अलुभाव के 
अक्वरित होने ही से हो जाता है।.... 

. च्ञांति-क्रोष के कारण-कऋदम्ब के होने पर भो सहनशोलता 
-बनो रहे, उत्ती का नम ज्ञांति है। क्योंकि क्रोध के कारण न होने 
“पर तो प्रायः सभी सहनशील बने रहते हैं | 

अब्यथेकालत्व-अथात्‌ भगवहिषय के घिवरा एक क्षण 

के लिये भो मन अन्यत्र नहीं जा सके | सारांश यह कि साधक को 
जो भी समय मिलता है, उसे स्वाभाविक-हूप से सगवद्विषय में 

ःही लगाता है। उसे.सावधान करने की आवश्यकता नहीं होती । 

विरक्ति-अर्थात्‌ समस्त-इन्द्रियोँ के समस्त-विषयों से 
“स्वाभाविक ही अरुचि हो जाना वेराग्य है| प्रायः लोग घर छोड़ 
कर भाग जाने को ही वेराग्य संममते है| स्मए्ण रहे कि बेराग्य 
-सानसिक विषय है | स्थूल विषय नहीं है कि क्ित्ती अ.कस्मिक 
-आगन्तुक-कारणु-वश स्वृरूपतः संवार का परित्याग कर दिया 
जाय । ऐप करने से आगे चल-कर साधक का पतन हों जाता 
है। वैराग्य तो स्त्राभाविक ही होना चाहिये। सांसारिक विषयों 

“को हठ-पूवंक छोड़ना हठ-योग है, किंतु विषयों में स्त्राभाविक 
'ही प्रवृत्तिन होनां विशुद्ध- राग्य है, यद्यपि पूर्व में ही ऐसी 
अदस्था नहीं आ जाती। जब तक ऐसी अवस्था न श्रा जाय, तब 
तक तो सांधक को सांस/रिक विषयों की नश्वरता का बार. बार 
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चिन्तन ही करना चाहिये | साथ ही, भगवद्विषय रूप-पाधनभक्ति 

में भी गे रहना चाहिये। साधन-भक्ति के परिपक्व होने पर 
_ वहीं साधन-जन्य वेर-ग्य, सिद्धावस्थां को प्राप्त होकर परिपक्व हो 

जांता है, एवं स्वाभाविक रूप से ही इन्द्रियों के विषयों से अरूचि. 

हो जाती है । अतएव वराग्य के विषय में सावध।नी-पुर्बंक संभाल: 
की श्रावश्यकता है, अन्यथा “न ख़ुदा ही मिले न विसाले सनम, न्‌- 
इधर के रहे न उधर के . रहे” बाली कहावत चरिताथ हो जायगी | 


मानशूत्यता - सान के वातावरण एवं मान की उच्चस्थिति 
प्राप्त होने पर भी यदि मान की रूचि उत्पन्न न हो, तभी मान-- 
शून्यया सममनी चाहिये, अन्यथा तो जिसका सम्मान नहीं हों 
रह! है, वह भी मान-शून्य कहलायेगा | 


आऑशाव नध- 'सगवद्याप्ति अवश्य होगी, एवं मेरा लक्ष्य. 
अवश्य सिद्ध होगा, इसमें लवलेशमात्र भी संदेह नहीं है', ऐसी' 
टृढ-भावना का ही नाम आशा-बन्ध है| तात्पयं यह कि कोई भी 
परिस्थिति क्‍यों न श्राये, किंतु यह विचार स्वांभाविक-रूप से 
_ निश्चल बना रहे कि भगवसत्माप्ति के पूब हमें अन्य कुछ नहीं 
सोचना है, तथा वह अवश्य होगी। प्रायः साधक चार दिन 
साधारण-रूप से साधना करते हुये ही यह सोचने लगते हैं. कि 
अरे ! यह तो बड़ा कठिन है, हमसे नहीं होगा । अतएव निराश _:7 
होकर वे फिर संसार में लौट आते हैं । अरे भाई ! जब तुम कुछ... 
चलोगे ही नहीं, तब लच्य के समीप ही कैसे पहुँचोगे ? फिर यह 
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>भो तो सोचो कि यदि भगवद्विषय से लोट भी आबोे, तो जावोगे 
कहाँ ? विषयों में ही न ? और इतना तो सममते ही हो कि 
- सांसारिक-विषयों में सुख का लवज्ञश भी नहीं। बड़ा आश्चय. तो 
_थह है कि जिस संघार के क्षेत्र में सुख का लवलेश भी नहीं है, 
वहां तो तुम अनादि-काल से निरंतर परिश्रम करते हुये भी 
निराश नं हुये, किंतु जिस भगवद्विषय में निश्चित सुख हे, 
वहां से इतनी जल्दी निराश हो गये | ऐसा होना केवल विचार 
« की ही न्‍्यूनता का परिचय है। द 














सम्नुत्कण्ठा --अथोत्‌ अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के निमित्त अत्यधिक- 
- मात्रा का स्वाभाविक लाभ-युक्त उत्साह ही सम्रुत्कण्ठा है। 


नाम-गान में रुचि--भगवान्‌ के विविध-नामों . का प्रेम 
- युक्त संकीर्तन ही नाम-गान-रुचि है । देखी, नाम-संकीतेन में अपने 
-इष्टदेव के रूप-ध्यान के साथ सांथ निम्न/लेखित अवस्था का 
होना ही नामगान में रुचि कहलायेगी। द द 
.  &्षयन गलंदअ घारया, बदन गद्गदरुद्यया गिरा 

पुलकैनिंचितं वपुः कंदां तब नामग्रहणे भविष्यति” 

अर्थात्‌ आँखों से आँसू निकल रहे हों, वाणी गदुगंद हो 

रही हो, एवं शरीर में रोमांच आदि हो रहा हो, तभी समझना 

“ चाहिये. कि मेरा नांम-संकीतन नाम-गान में रुचि-रूप-भावभ्क्ति 
- को अनुभाव हैं । 

देखो, नाम संकीतन ही तुम्हारा सबस्व है। रूप ध्यान आदि... 
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के साथ निरंतर नाम-पंकीर्तेन का अभ्याप्त करते हुये एक: 
दिन ऐसा आ जाता है कि उपरोक्त अत्रस्था स्वतः आ जाती है। 
पूर्व में मन लगाना पड़ता है, पश्चात्‌ स्वयं लगने लगता ै। 
अतएब, यह कभी भी भूल कर भी न सोचना चाहिये कि संकीतेन 
में क्‍या बेठें ! संकीत॑न में मन ही नहीं लगता। में साधक की 
_यह सबसे बड़ी भूल सममता हूँ. क्योंकि बिना छुआ समय तक_ 
_मन लगाने का श्रभ्यास किये, अपने आप मेन लगेगा ही नहीं, _ 
फिर वह साधक तो अनन्त-जन्म तक इसी प्रतीक्षा में बैठा रहेगा। 
नहीं ! नहीं !! मन लगाने का प्रयत्न करना चाहिये। दसंबार 
प्रयत्न करने से एक बार तो अवश्य लगेगा। बस, फिर शने: शने: 
ह्गता चला जायगा | एक दिन भाव-भक्षि में पहुँच कर स्वभावतः 
ही मन लग जायगा | सारांश यह कि मन लगाना धाघना है, मन 
लगना फल है। साधना ही से तो फल्न मिलेगा । 


. शुणगान में रुचि-- उपरोक्त नाम-गाव वाली बात ही गुण- 
गान में भी समझ लेनी चाहिये । 


भगवद्धाम में ग्रीति - सगवान्‌ के धाम में, भगवान्‌ अवश्य 
रहते हैं, अतएव उनके धाम भी उन्हीं के स्वरूप हैं, तथा वे अपने 
धाम में अवश्य मिल्ष जायंगे-। ऐसी दृढ़-भावना कर के भगवान्‌ की 
विविध लीलास्थलियों में जा कर उनउन भूतपूर्व लीलाओं का 
स्मरण करते हये, प्रेम-विभोर होकर आनंदाश्रु एवं वियोगाश्र 
बहाना ही, धाम में प्रीति समझना चाहिये। भगवद्धास को! सदेद 
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अंगवत्त-स्वरूप सममना ही धाम-निष्ठा हे। यदि धाम में भों। 
रह कर धाम के प्रति प्राकृत भाव रहा, तो उससे तो यही अच्छा है 
कि दूर से ही यह सुन्दर भाव बनाये रहे कि, हाथ ! हाय !! वह 
दिन कब आयेगा, जब में धाम में नित्य ही निवास करूंगा | उप- 
रोक्त भाव-भक्ति के अनुभाव स्वाभाविक रूप से ही होते हैं । क्‍ 
एक प्रमुख विचारणीय बात इसी सम्बन्ध में और भी है, बह 
यह कि उपरोक्त अजुभार्वों से युक्त प्रेम को प्रथमावस्थान्ध्वरूपा: 
भाव-भक्ति प्राप्त कर लेने पर भी श्रीकृष्ण के भक्तों के प्रति अपराध: 
करने से साधक का पतन हो जाता है। 
“भावोउप्यभावमायाति कृष्शप्रेष्ठापराधतः” (भ० र० सि०) 
यह स्मरण रहे कि सब से महान्‌ अपराध अ्रीकृष्ण-भक्तों के 
प्रति किया हुआ अपराध ही है। नामापराधों में भी सर्वप्रमुख 
नामापराध है। अतएव, भाव-भक्ति को अवस्था में पहुँच कर भी: 
साधक को इस अपराध से सदा सावधान रहना चाहिये, श्रन्यथा 
सब किया धरा चौंपट हो जायगा | दूसरी बात यह है कि किसी 
. खाधक को सहसा ही भाव-भक्ति श्रादि में प्रवेश करते हुये देख 
कर आश्चर्य न करना चाहिये। न तो उसकी तीज्रता को देख कर 
निराश ही होना चाहिये कि अरे ! में तो बहुत पीछे रह गया, 
अमुक साधक तो अभी कल ही महापुरुष के पास आया था, एवं 
आज ही कितना भाव-युक्त हो गया, इत्यादि | उसका अन्तरड्ड- 
. रहस्य यह सममना चाहिये कि उसने पूर्ब-जन्म में साधना-विशेष 
की थी, अवएव इस जन्म में बिना साधना के ही भाव-भक्ति रूप, 
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फल प्राप्त हो गया। भरे भाई ! किसी बेटे के पास बाप की कमाई 
नहीं है, तो स्वयं कमाना चाहिये | अर्थात्‌ यदि संस्कार उच्चतम 
नहीं है, तो साधना के द्वारा नवीन संस्कार बनाना चाहिये। क्योंकि 
जिसे हम आज संस्कारी कहते हैं, पू्व-जन्म में उसने भी तो संख्या“ 
पच्ची करते हुये अभ्यास किया था। फिर, संस्कारी कुछ ला- 
परवाही भी करे, तो भी कोई विशेष हानि नहीं है, किंतु संस्कार- 


हीन को तो और भी तेज़ साधना करनी चाहिये, क्योंकि उसके 
पास पिछले संस्कार नहीं है । 


तीसरी बात यह है कि यदि किसी भाव-भक्ति पर पहुंचे हुये 
साधक में कभी कुछ वहिरंग दुराचार सा भी दिखायी पड़े, 
भी उसके प्रति दुर्भाव न करना चाहिये, क्योंकि वह तत्ववेत्ता है, 
एवं भाव-भक्ति के कुछ रसों का भी अनुभव कर चुका है। किसी 
घोर कुसंग-वश ऐसा हो गया है, भाव-भक्ति ही उसे पुनः ठीक 
कर देगी। अरे ! घोड़सवार ही तो घोड़े पर से गिरता है, इसमें 
आाश्चये ही क्या है? अरे! तुम तो सदा ही अपराध करते ही, 
तथा नशे में रहते हो, किंतु वह भाव-भक्ति वाला तो आज दीं 
किसी आगंतुक महान्‌ कारण-वश ही ऐसी दुदंशा को ग्राप्त ही. 
गया है | वह तो कल सममत जायगा, पर तुम्हारे पल्‍ले अपराध हीं 
पड़ेगा । शाक्षों का कथन है । यथा 
“अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ 
साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवतिते। हिं सा! 
( गीता ७--३० » 
१३ 
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' . ४ विकम यज्चोद्तितं क्ंचि- द 

<द्धु नोति सर्वे हृदि संनिविष्टः?” ( भा० ११--१४ )9 

सारांश यह कि तत्व-ज्ञानी किचित्‌ अनुभव-युक्त, भाव-भक्ति- 
ब्राप्त साधक का किसी वहिरंग आगंतुक कारण से यदि पतन भी 
हो जाता है तो उसे महात्मो ही सममना चाहिये, क्योंकि उसके 
हुदय में रहने वाले भाव-भक्ति रूपी भगवान्‌ उसे शीघ्र ही उठा 
लेते हैं | हाँ, तत्ववेत्ता न होने के कारण तो साधक कुछ दूर जाकर 
भी कुसंग-बश धड़ाम धड़ास गिरा करते हैं। में तो यहाँ तक 
कहता हूँ कि एक घोर नास्तिक के भ्रति भी यह न सोचना चाहिये, 
कि अमुक व्यक्ति की क्या गति होगी ? क्योंकि वह अत्यंत मूख 
है। अरे ! तुम क्या कम मूर्ख हो, जो अपनी साधना को छोड़कर 
ऐसी ब्यथ की बात सोचते हो। हमारा इतिहास साक्षी है कि 
चाल्मीकि आदि बड़े बढ़े उदाहरण-स्वरूप घोर नास्तिक पापियों 
ने भी एक क्षण ही में ऐसी छुत्ञांग मारी कि अनेकानेक जन्मों 
के साधकों को भी पीछे कर दिया। अतएव, जब हम किसी... 
के गुप्त-पंस्कारों को नहीं समझ सकते, तब्र उस विषय में 
अपनी चार अंगुल की खोपड़ी लगाकर अकारण ही टांग अड़ाने 
की क्‍या आवश्यकता है ? पता नहीं, किस गुदड़ी में कौन रत्न 
छिपा हुआ है, तथा वह कब प्रकट हो पड़े । इसी बात को 
रूपगोस्व/मी कहते हैं । यथा-- 

“सावोडप्यभावमायाति कृष्णप्र ष्ठापराघतः 

 आभासतां च शनकैन्यूनजातीयतामपि”. (भ० र० सि०) 


[ १६४ ]ै 
<साधनेत्षां विना यस्मिन्नकस्माद्धाव ईयते 
विष्नस्थगितमत्रोद्य प्राग्मवीय सुसाधनम? 
तथा 

“जने चेजातभावेडपि वैगुण्यमिव हृश्यते 

कार्या तथापि नासूया कृताथ: सर्वभैव सः”? । 

यह संक्षेप में भाव-सक्ति का प्रकरण हुआ । यही भाव-भक्ति 
श्रत्यंत प्रगाढ़ एवं स्निग्य होकर प्रेमा-मक्ति का स्वरूप धारण कर 


लेती है । 


(३) प्रेमा-भक्ति 
“सम्यड मसणितस्वांतो ममत्वातिशयांकितः 
भाव: स एवं सानद्रात्मा बुधैः प्रंमा निगद्यतें! (भ० र० सिं०) 
. यह प्रेमा-भक्ति दो प्रकार की होती है। (क) भाव-भक्ति से 
उत्पन्न (ख) हरि, हरिजन कृपा से प्राप्त | 
(क) भाव-भक्ति से उत्पन्न प्रेमा-भक्ति | यथा-- 
. “एवं ब्रतः स्वप्रियनामकीर्स्या 


जातानुरागो द्र तचित्त उच्चे 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय-- 


त्युन्मादवन्नत्यति लोकवाह्यः” (भा० ११-२-४० 

अर्थात्‌ , इस प्रकार अपने इष्ट के नाम, गुण, लीलादि 

का कीत॑न करता हुआ भाव-भसक्ति-युक्त साधक प्रेमा-भक्ति प्राप्त 
करता हैं, जिसमें निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं । 

: प्रगाढ-पं म के कारण हृदय पिघल जाता है। वह कभी हँसने 
लगता है, कभी रोने लग़ता है, कभी जोरों से चीत्कार करने 
लगता है, कभी नाम, गुणादि गाने लगता है, तथा कभी उन्मत्त 
की भांति निलंजज हो कर आनंद में विभोर अचेतनावस्था में 
ही नाचने लगता है। 

(ख्र) हरि, हरिजन-#पा द्वारा प्राप्त प्रेमा-मक्ति | यथा:--- 


| ९५७ | 

“ये नाधीतश्रुतिंगणा नोपासितमहत्तमा: 

अब्रतातप्ततपतः सत्संगान्मामुपागता:? (भागवत ११-१२-७) 

अर्थात्‌ जिन लोगों ने बेदादिकों का अध्ययन नहीं किया, 
एवं महान मदाव उपासनायें भो नहीं की, तथा ब्रत, तपरया आदि 
अनुष्ठान भी नहीं किया, ऐसे लोग भी सह|पुरुषों की कपा से ही 
सत्संग के द्वारा प्रेम श्राप्त कर लेते हैं। अमिप्राय यह कि पू्व- 
संस्कारों से युक्त होने के कारण महापुरुषों की पा के पात्र होदे 
हैं। अतएव महापुरुषों के सत्संग सेही सहता प्रेमा-भक्ति का. 
श्रादुर्भाव हो जाता है। किंतु, ऐसे उदाहरण इने गिने ही होते है ॥ 


नेता श्रीकृष्ण के ६४ गुण 
अब सें रसिकशिरोमणि नायक श्रीकृष्ण के विशिष्ट गुणों 
का वर्णन करता हूँ । भीकृष्ण में चोंतठ गुण रहते हैं । यथा :-- 
..._ “अथ नेता सुरम्यांगः सवसल्लत्षणा न्वितः 
रुचिरस्तेजसा युक्तो वलीयान वयसान्वितः” 
९७००० ००७ *१५ ७०००७७ ७०० ००० ००० ०० से लेकर 
“तारीगणमनोहारी सर्वाराध्य: समृद्धिमान्‌ 
वरीयानीश्वर ३चेति गुणास्तस्यानुकीतिता:” (भ० र० सिं०) 
अर्थात्‌ सुन्दर अंग बाले, श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त, मनोहर 
तेजस्वी, बलवान, युवावस्था वाले, (युवोवस्थ। वाले से) ब्ियों के. 
मन को दरने वाले, सब से पूज्य, ऐश्वये-युक्त, श्रेष्ठ, समथ, 
आदि पचास गुणों वाल्ले श्रीकृष्ण हैँ। उपरोक्त पचास गुण 
श्रीकृष्ण के अतिरिक्त योगीर्वरों में भी होते हैं । 
अब हम पांच गुण ऐसे बताते हैं, जो कि श्रीकृष्ण के. 
अतिरिक्त त्रह्मास्ड-नायक शंकर आदि में भी होते हैं । यथा :-- 
“सदास्वरूपसंप्राप्त: सवज्ो नित्यनूतनः 
सच्चिदानंदसान्द्रांग:ः सबसिद्धिनिषेवित:”? (भ० र० सि०) 
अर्थात्‌ सदा अपने ही स्वरूप में स्थिर रहने वाले, सब कुछ 
जानने वाले, नित्य ही नवीन रूप वाले, सच्चिदानंद-मय दिव्क 
"देह वाले, समस्त सिद्धियों से उपास्य । 
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अरब पांच गुण ऐसे बता रहे हैं, जो श्रीकृष्ण के अतिरिक्त 
महाविष्णु में भी रहते हैं| यथा:-- 

“अविचिन्त्यमहशक्तिः को टिब्रह्माएडविग्रह:ः 

अवतारावलीबीजहतारिगतिदायकः क्‍ 

आत्मारामगणाकर्षीत्यमी ऋष्णे किलादभुता:” (स० र० सि०) 

अर्थात्‌ मन-बुद्धि से अतक्य शक्ति रखने वाले, अनन्त 
कोटि-अक्षारडों को उत्पन्न करने वाल्ने, बार बार अवतार लेने! 
बाले, दैत्यों को मार कर उन्हें मुक्त करने वाले, आत्माराम- 
सनकादिकों के भी मन को खींचने वाले । 
अब सुनो, चार उन गुणों को, जो केवल श्रीकृष्ण में हीः 
रहते है । जा 


“सर्वादूभुतचमत्कारलीलाकब्लोलवारिधिः 

अत॒ुल्य-मधु र-प्रेम मरिडित-प्रिय-मण्डलः 

त्रिजगन्मानसाकर्षी सुरलीकलकूजितेः 

लीलाप्रेग्णा प्रियाधिक्य माघुये वेखुरूपयो:? (भ० र० सि०) 

अर्थात्‌ लोकातीद-आश्चय्यों से युक्त जमत्कारों द्वारा अनंत 
अलौकिक लीलाओं को करने ये, जनके प्रेम-माधुय्ये की 
समानता कोई नहीं कर सकता, ऐसे अपने प्रिय ब्रज-परिकर से 
युक्त मुरली की मघुर-ध्वनि से समस्त विश्व को मोहित करने 
वाले, वेशु एवं रूप-माछुयें की परम-श्रियता से लीला-माधुरी में 
प्रवृद्धि करने वाले | 
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यह तो साहित्यिक-दृष्टिकोश से गुणों का दिग्दशन मात्र 
है वस्तुतस्तु उनके गुणों को कौन गिन सकता है ? तथा कोन 
सअममः सकता हैं? गौराज्न महाप्रभ की उक्ति के अनुसार “श्री 
ऋष्णेर अंनत शक्ति” अर्थात्‌ उनकी शक्तियाँ असंख्य हैं, तथा 
झेमी महापुरुष उन्हीं की समस्त शक्तियों से युक्त होता है। 

लीला-माधुर्य के अनुसार, वृन्दावन में श्रीकृष्ण का पूरुतम 
प्रेस-स्वरूप प्रकट हुआ था, क्योंकि वहां की लीलायें सर्वश्रेष्ठ 
प्रेम-माधुर्थ युक्त थीं । मथुरा में श्रीकृष्ण का पूर्णतर प्रेम-स्रूप 
प्रकट हुआ था, क्योंकि वहां श्रोकृष्ण की शक्तियों का प्राकदूय 
चुन्दावन स्रे कम हुआ था, एवं द्वारिका में श्रीकृष्ण का पूर्ण स्वरूप 
प्रकट हुआ था, क्योंकि वहां सब से कम प्रेमादि शक्तियों से 
रहित अल्प-शक्तियों का ही प्राकदस हुआ था । चस्तुतस्तु, 
द्वारिका में ऐश्वर्य-स्वरूप-प्राकश्य, मथुरा में ऐश्वर्य एवं प्रेम- 
स्वरूप-प्राकट्य, तथा वृन्दावन में पूर्णो प्रेम-प्राकत्य हुआ था। 
अतणएव, द्वारिका, मथुरा, एवं बृन्दावन के श्रीकृष्ण उत्तरोत्तर 
विशेष साधुरय-युक्त हैं. । 


सात्विक-भाव 


“मुतंभः रुवेदोडथ रोमांच: स्वरभेदोडथ वेपथुः 

वेवण्य॑मश्र्‌ प्रलय इत्यष्ठौ सात्बिकाः स्मृताः”” 

इन आठों सात्विक भावों में (स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्व॒सभेद, 
“कपक पी, रंग बदलना, आँसू, मूरछा) कुड विशेष बातें भी श्लेय 
“हैं। देखो, जब साधक के एक या दो सात्विक-भाव प्रकट होते 
है, तब उसे घथूमायित सात्विकभाव सममना चाहिये, एवं जब 
साधक के दो या दीन सात्विक-भाव साथ ही प्रकट हों, तब उसे 
“उ्वाज़ित सास्विकभसाव सममना चाहिये। जब साधक के तीन या 
चार या पाँच सात्विक-सात्र एक साथ ही प्रकट हों, तब उसे दीप्- 
सात्विकभाव सममतना चाहिये। जब साधक के पांच या छह या 
सात या समस्त सात्विकभार्बों का एक साथ ही उदय हो, तब उसे 
'लद्दीप्त सात्विक भाव समम्नना चाहिये। 


.. घृम्मायित सात्विकभाव छिपाया जा सकता है, तथा साथक को 
'छिपाना भी चाहिये। ज्वलित सात्विकभाव ऋठिनता-पूवेक छिपाया 
ध्जा सकता है, साधक को इस श्रत्रस्था में भी ” छपाने का प्रयत्न 
'करना चाहिये, किन्तु यदि ज्वलित सात्विकभाव का वेग अधिक 
हो जाला है, तब वह छिपाया नहीं जा सकता। भाव यह कि जहाँ 
सक हो सके, सात्विक भावों को लोक के समक्ष छिपाना चाहिये, 
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फिर भी यदि न छिप सके, तब उसकी कोई चिता नहीं। दीफ़ 
सांत्विकभाव प्रकट होने पर साधक किसी भी प्रकार नहीं छिपा 

सकता, उद्दीप्त सात्विक-भाव में तो प्रश्न ही कया है। यही उद्दीप्त 
सात्विक भाव ही सूद्दीम्त संज्ञा को ग्राप्त हो जाता है । इसे ही महाभाव 
कहते हैं | इसका प्राकद्य केवल राधिका जी में होता है । 


(१) स्वकीया ( नायिका ) 


अब में तुम्हें वकीया, परकीया भाव का भी कुछ विषय संच्तेप 
में बताऊंगा | ध्यान देकर सुनो। श्रीकृष्ण की स्वकीया १६१०५ 
(सोलह हजार एक सो आठ) द्वारिकास्थ रानिरयाँ हैं। इनमें प्रत्येक 
रानियोँं के एक एक हज़ार सखियाँ हैं, जी प्रायः उन रानियों के ही 
तुल्य- गुण-रूप वाली है, एवं प्रत्येक रानियों के एक एक हज़ार 
दासियाँ हैं, जो उन रानियों से कुछ कम गुश-रूप वाली हैं । इन 
रानियों में आठ पटरानियाँ हैं। 


१ रुक्मिणी राजा सीष्मक की पुत्री हैं, जिनको उनके 
रुक्‍्मादि भाइयों से युद्ध करके श्रीकृष्ण लाये थे । 


२ जाम्बवती -जाम्ववान्‌ की कन्या हैं, जो कि त्रेतायुग में" 
रामावतार में भी थे, जिनको स्यमन्तक मणि के देतु जाम्ववान्‌ः 
से युद्ध करके श्रीकृष्ण लाये थे । द 


३ सत्यभामा - सत्राजित्‌ यादव की कन्या हैं, जिनको भी 
श्रीकृष्ण उपरोक्त रीति से लाये थे । 


| वश ] 


४ कालिन्दी सूर्य की बेटी हैं, जिन्होंने स्वयं तप करकें 
श्रीकृष्ण को प्राप्त किया था । 

सत्या “कसी के नग्नजित्‌ की कन्या हैं, जिनको सात बेलों. 
को एक रस्सी में नाथने की प्रतिज्ञा-पूर्ति द्वारा लाये थे । 

मित्रवन्दा--.-उज्जैन के राजा की कन्या हैं, 'जिन्हें. स्वयंबर 
द्वारा लाये थे । 

भद्रा --गय देश की राज-कन्या हैं, जिन्हें भी स्वर्यवर द्वारा 
लाये थे | । 

लक्ष्मणा--भद्र देश की राज-कन्या है, जिन्हें भी स्वयंवर- 
द्वारा लाये थे | इ द 


(२) परकीया ( नायिका ) 


परकीया दो पकार को होती हैं. । (क) कन्यायें (ल) विवाहिता 

“कन्यकाइच परोटाइच परकीया द्विधा मताः” (3० नी०) 
कन्याये. तो वे थीं, जिन्होंने कात्यायनी-अत किया था। विवा-: 
हिता वे थीं, जिनका विवाह गोपों से हो चुका था। इनः 
प्रकीया-भाव-युक्‍त गोपियों की तीन अवस्थायें हैं 

“तारत्रिधा साघनपरा देव्यो नित्यप्रियास्तथा” (उ० नी०) 

अथात्‌ (क) साधनपरा (ख) देवियाँ (ग) नित्यप्रिया। 

(क) साधनपरा गोपियां-- दसडकारण्य के मुनि एवं 

बेंद की ऋचाये हैं। क्‍ क्‍ 


|. २०४ ] 
“समंतात्पूक्ष्मदर्शिन्यो महोपनिषदोडखिला: 
“गोपीनां वीक्ष्य सौभाग्यमसमोध्ब सुविस्मिताः 
'तर्पांसि श्रद्धया कृत्वा प्रेमाद्या जशिरे ब्रजे 
वल्लव्य इति पौराणी तथोपनिषदी प्रथा” (उ० नी०) 


(ख) देवियां-- ये देवियां नित्यसिद्धा मोपियाँ थीं। ये सब 
“सखी बन कर अवतरित हुईं थीं। 


(ग) नित्यग्रिया--राधिका, चन्द्रावली, आदि | यथा:-- 
“राधाचंद्रावलीमुख्याः प्रोक्ता नित्यप्रिया ब्रजे” (उ» नी०) 
उन समस्त नित्य-प्रिया गोपियों में भी सर्वोप्रमुत॒ राधा, 

'तत्पश्चात्‌ चन्द्रावली हैं। राधा तो श्रोन्‍़ृण की अ्रात्मा। ही हैं, 
जो कि सर्वश्रेष्ठ महाभाव-स्वरूपा हैं | यथा:--- 
“महाभावस्वरूपेय॑ गुणैरतिवरीयसी”  (उ० नी०) 


सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति, ह्वादिनीशक्ति हैं । हादिनीशक्ति के 
भी सारभूत प्रेम के भी सारभूत-तत्व का नाम राधा है । यथा:-- 
“/ह्वादिनी या महाशक्तिः सवशक्तिबरीयसी 
. स्तत्सारभावरुपेयमिति तंत्रे प्रतिष्ठिता” _ क्‍ 
इन राधिका जी की पाँच प्रकार की सखियाँ होती हैं । यथा:-- 
(१) सखी (२) नित्यसखी (३) प्राणप्तखी (४) प्रियपलखी 
(५) परमश्रेष्ठसखी । क्‍ 
. _ “सख्यश्च नित्यसख्यइुच प्राणंसख्यरुच काइचन 
प्रियसख्यइच परमश्र छ्ठसख्यश्च विश्व ता:”  (उज्वल-नीलमखि) 


[ ण्थ४ ] 

(१)स खिर्याँ---कुछुमिका, विन्ध्या, धनिष्ठा आदि हैं 

(२) नित्यसखियाँ---कस्तूरी, मशिसंजरिका आदि हैं॥' 

[३] प्राणस खियाँ--शशिमुखी, ._ वासन्‍्ती, त्तासिका 
आदि हैं । 

[४] प्रियसखियाँ--- कुर्ञाच्ी, सुभद्रा, मदनोलसा, 
कमला, माधुरी, मज्जुकेशी, कन्दर्प-सुन्दरी, माधवी, मालती;. 
.._कामलता, शशिकला, आदि हैं । द 

(५) परमश्र छ्सखियाँ--ललिता,. विशाखा, चित्रा, 
चंपकलता, तुझ्गविद्या, इन्दुलेखा, रज्नदेवी, सुद्देवी हैं, इन्हीं को 
अष्टमहासखी भी कहते हैं । ये श्रष्ट महासखियाँ सवो परि समस्तः 
यूथों की नायिका हें । 

नायिका की आठ अवस्थायें :--१ अभिसारिका २ 
वांसक-सज्जा : उत्कण्ठिता ४ खण्डिता ४ विप्रलब्धा ६ कल्हा-- 
न्तरिता ७ प्रोषित प्रेयसी ८ स्वाधीन भतृ्‌ का | 

१ अभिसारिका---जो अपने प्रिय के संकेत द्वारा किसी 
निश्चित स्थान पर मघुर-मिलन के हेतु जाती है। 

२ बासकसज्ञा--जो अपने प्रिय के मधुर-मिलन के हैतु 
कपड़े आदि का हगार किये तैयार रहती है। 

३ उत्कण्ठिता--जो केवल प्रिय-मधुर-मिलन की हीः 
उत्कण्ठा में खड़ी रहती है । 


>०६ द ] द 

9-खण्डता--जो प्रिय के बताये हुये संक्रेत-रथल पर 
प्रिवतमः को नहीं पाती है | 
.._ ५ पिग्नलब्धा - जो अपने प्रिय को रति-रस के चिह्नों से युक्त 
पातीहे।.... 

६ कलहान्तरिता-जो अपने प्रिय को सखियों के समक्ष 
ही अपने पैरों पर पड़ा हुआ देखती है, तथा पश्चात्ताप 
करती है । 

७ प्रोषित प्रयसी--ज्ञो विदेश में गये हुये श्रपने प्रिय से 
'वियुक्त हो जाती है । 

८ स्वाधीन भत्‌ का-जो अपने प्रिय को अपनी रूप- 
भाधुरी आदि से वश में कर लेती है । 


स्थायीभमाव 

“स्थायिभावोडत्र श्रृगारे कथ्यते मधुरा रतिः“ (उ० नी ०) 

अथात्‌ अंगार में स्थोयी-भाव मधुर-रति कहा. जाता हे ।' 
अधोनिदिष्ट कारणों से स्थायी-भाव का प्राकटय होता है। 

“अभियोगाद्विषयत: संवंधादभिमानवः 

सा तदीयविशेषेभ्य उपमातः स्वभावतः 

रतिराविभवेदेषामुत्तमत्वं यथोत्तरम? (उ० नी०) 

अथालब्‌ अभियोग से, विषय से, संबन्ध से, अभिमान से 
तदीयबिशेष से. उपमा से, स्वभाव से, उपरोक्त रति का ग्राकदय 


'होता है | 


१ अभियोग से--अथोत्‌ अपने या दूसरे के भगवदीय निमित्त- 
'कारणों से भाव-प्राकट्य | 


२ विषय से--अशथांत्‌ पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के भगवत-संपर्क से 
-भाव-प्राकट्य । 


३ सम्बन्ध से -में अपने प्रिय के ही बंश का हूँ । अतएव 
'तत्संबन्धी-कारण से भाव-प्राकट्य । 

४ अभिमान स्वे--अथात्‌ वे मेरे हैं। उनको मेरा ही होना 
पड़ेगा | ऐसपा विशुद्ध अभिमान |यथाः-- क्‍ 

“जनम कोटि लगि रगरि हमारी»वरों शंभु नतु रहों कुमारी”? 


[ रण्प ] 
४ तदीयविशेष से-प्रियवम के चरणाु-चिह्न, धाम, एकंः 
उनके जनों के दृश्न द्वारा भाव-प्राकट्य । 
६ उपमा से- अर्थात वे मेरे ही समान तो हैं। इस भावना: 
द्वारा भाव-प्राकटय । द 
७ स्वभाव से- स्वभाव वह है, जो बाहर के हेतु की अपेक्षा/ 
नहीं रखता | वह स्वभाव दीन प्रकार का होता है। (क) निम््ग-- 
अत्यन्त हृढाभ्यास से उत्पन्न संस्कार-विशेष को निसर्ग कहते हैं। 

(ख) स्वरूप-जो श्रभ्यासादि-जन्य नहीं होता, वरन्‌ अपने आप 
ही भाव-प्राकट्य होता है। (ग) स्वभाव-यह तो स्वभाव सिद्ध 
है ही। क्‍ है क्‍ 
.. विल्ञासादि-आधिक्य से ही अभियोगादि कई कारण बताये 
गये हैं। वस्तुतस्तु, त्रज गोपियों का स्वाभाविक अनुराग ही था ॥ 
अभियोगादि का कारण तो एक व्याज ( बहाना ) मात्र है । 

.: यह मधुर-रति तीन प्रकार की है। (क) साधारणी-यह सुक्षभ 
हैं। (ख) समंजसा-यह दुर्लभ है। (ग) समर्था-यह किसी किसी: 
को ही प्राप्त होती हैं | क्‍ ॥ 

.. (क) खाधारणी रति- कुब्जादि में थी । इसमें अपनी! 
इच्छा-१तिं का ही लक्ष्य रहता है। यह मणि के समान है । 

(ख) ससंजसा रति-रुक्मिणी आदि पटरानियों में थी। इसमें 
सकामता एवं निष्कामता दोनों का ही. मिश्रण रहता है। यह: 
चिन्तामणि के समान है। 


[ २०९ | 
(ग) समथोरति-गोकुल देवियों में थी। इसमें पूर निष्कामता 


होती है । यह कौरतुममरणि के समान है, तथा यह किसी किसी 
बड़भागी को ही मिलती है | 


(क) साधारणी रति-पथा ;--- 

“नातिसानद्रा हरेः प्राय: साज्षाइशनसंभवा”? (उ० नी०) 

अर्थात्‌ कुब्जादि की साधारणी-रति अत्यंत प्रगाढ़ नहीं 
होती, क्योंकि यह प्रिय के दर्शनादि से उत्पन्न होती है । अतएव - 

“असांद्रत्वाद्रतेरस्या: संभोगेच्छा विभिद्यते 

एतस्था ह्ासतो ह्ासः तद्ध त॒त्वाद्रतेरपि”? (उ०नी०)... 
...._ अर्थात्‌ यह साधारणी रति अत्यंत प्रगादन होने के कारंण 
: एवं सकाम होने के कारण कामना-पूर्तिकाल में तो प्रगाद होती 
है। पश्चात्‌ न्‍्यून या क्षीण हो जाती है । क्योंकि उपरोक्त रति के 
कारण का अब अभाव हो गया 

[ख]| समंजसारति यथा :-- 

“पत्नी भावामिमानत्वाद्गुणा दिअवणा दिजा 

क्वचिद्भेदितसंभोगतृष्णा सान्द्रा समंजसा” 

( उ० नी० ) 

अर्थात्‌ समंजसा रति-- “में उनकी पत्नी हूँ | इस अभिमान 
से युक्त होती है, तथा. अपने प्रिय के गुणादि सुनने से उत्पन्न 
_ होती है, उसमें कमी कभी सकामता भी आ/।जाती है, तथापि यह 
रति प्रगाढ़ होती है । 

१९ 


[ २१० |] 


(ग) समर्थ रति-- 

“इत्यस्थां कृष्णसौ ख्याथमेव फेवलमुद्यम:” ( उ० नी० ) 

आथौोत समर्था-रदि में प्रेमिका एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्ण को 
प्रसन्न करने का ही लक्ष्य रखती है । अपनी कोई इच्छा नहीं रखती। 
अतएव समर्था-रति सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। यही रति प्रगाढ़ हो 
कर क्रमशः बढ़ती जाती है। एवं क्रम से प्रेमा-भक्ति, स्तेह-भक्ति, 
मान-भक्ति, प्रशय-भक्ति, राग-भक्ति, अनुराग-मक्ति, भाव (आवेश) 
भक्ति आदि अवस्थाओं को प्राप्त हो जाती है। जैसे क्रमशः गन्ने 
का रस, गुड़, खाँड, शकर, चीनी, मिश्री, आदि का स्वरूप 
उत्तरोक्तर मघुर होता जाता है।... 

प्रेम के नष्ट होने के कारणों के आने पर भी जो प्रेम नष्ट 
नहीं होता, एवं प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, उसे ही प्रेमा-भक्ति कहते 
हैं। प्रेमा-सक्ति की पराकाष्ठा ही स्नेह-भक्ति है। इसमें हृदय 
अत्य-य ही द्रवीभूत हो जाता है। यह स्नेह-भक्ति भी दो श्रकार 
'की हो जाती है (क) घतस्नेह (ख) मधुस्नेह। यथा:-- 

“आपत्यंतिकादरमयः स्नेंहो घृतमितीय ते 

मदीयत्वातिशयभाक्‌ प्रिये स्नेहो भवेन्मघु? ( उ० नी० ) 


सारांश यह कि जिस प्रेयली की यह भावना दृढ़ हो कि में 
सुम्हारी हूँ, वह घ॒त-स्नेह है । एवं जिस प्रेयती की यह भावना 
हृढ़ हो कि तुम हमारे हो, वह सधु-स्नेह है। इन दोनों में मधु- 
स्नेह ही श्रेष्ठ है । 


2 
मान भक्ति की अवस्था में यही अत सनेह, उदात्तसंज़्क हो 
जाता है, एवं मधघु-स्नेह, ललितसंज्ञक हो जाता है। प्रणय अवस्था 
में यही घ॒तस्वेह एवं उदात्तमान, सुमैत्यसंज्ञक हो जाता है, एवं 
यही मधुसनेह, ललित-मान, सुसख्यसंज्ञक॑ हो जाता है । राग 
अवस्था में यही घृतस्नेह, उदात्तम/न, सुमैत्य-प्रशय, नीलिम संज्ञक 
हो जाता है, एवं यही मधुस्नेह, ललितमान, सुसख्य प्रणय, रक्तिम 
संज्ञक हो जाता है | ये मधुश्नेह, ललितमान, सुसख्यप्रणय, 
रक्तिमराग, राधादि के हैं, एवं घतस्नेह, उद्त्तमान, सुमैत्यप्रणय, 
नीलिमराग, रुक्समिणी आदि के हैं | यही राग, आगे चल कर 
अनुराग अब्स्था को प्राप्त हुआ, प्रियतम में नित्य नवीनता का 
अनुभव करता है । तत्पश्चात्‌, भाव (आवेश) भक्ति का 
प्राकटय होता है। ह कर 
. भूवभक्कि के दो मेंद हैं। (क) रूढ़ भाव (ख) अधिरूढ़- 
भाव (क) हूढ़ भाव में उद्दीप्र सात्विक-साव प्रकट होते हैं। 
रूदभाव :--प्रियतम के पलक-ओट होते ही असदह्य-बेदना होना, 
बैठी हुईं जनता के भी हंदय को विदीर्ण कर देना, प्रियतम के बिना 
एक क्षण भी कल्प के समान बीतना, पराकाष्ठा की खिन्नता होना, 
प्रियतम के मधुर-मिल्नन समय में भी यह भय बना रहना, कि 
कहीं वियोग न हो जांय, मोहादि के अभाव में भी आत्म- 
विस्मरण हो जाना, मिलन के समय का एक कल्प भी एक क्षण 
के समान प्रतीत होना, इत्यादि यथा 
“निर्मेषासह॒ता सन्नजनत|इद्विलो डनम्‌ 
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कच्यक्षणत्वं खिन्नत्व॑ तत्सों ख्येउप्यातिशंकया 
मोहाद्यभावेड्प्यात्मादिसवंविस्मारणं सदा... 
... क्षणस्य कब्पतेत्याग्|स्तत्र योगवियोगयोः!ः._. ( उ० नील ऐ 
:. इसी रूढ़-भाव के ही अनुभाव अत्यन्त उद्दीप्र हो जाने पर 
अधिरूढ-भाव के अनुभाव बन जाते हैं । 
 अधिरुढ़-भाव दो प्रकार का होता हे : हु (क्र) मोदन (ख 
मादन । : ररररररः शा 
[के] मादन--हस्त में प्रियतम एवं प्रयसी दोनों ही के 
. एक साथ उद्दीप्त सात्विक-भाव उदय होते हैं। राधिका का व्यक्तिगत 
यूथ ही इस मोदन अवस्था पर पहुँचत[ है यथा-- 
. “राधिकायूथ एवासी मोदनों नतु सवंतः”? ... [उ« नी०३ 


.. यही मोदन, वियोगाबस्था में मोहन-संज़्क बल जाता है * 
अप क्‍ 
. “मोदनोड्य॑ प्रविश्लेषदशायं मोहनो भवेत्‌” ( उ० नी० ) 
. इसमें श्रत्यन्त बिरह होने के कारण सूद्दीध्त सात्विक-भांव प्रकट 
हो जाते हैं। इसी अवस्था में रुक्मिणी आंदि के गोद में लेटे हुये 
श्रीकृष्ण को भी राधास्मरण मात्र से वियोग-जन्य मृच्छा हो 
जाती हैं। इसी मोहन अवस्था की एक उच्चतम दिव्य- 
अवरथा ही दिव्योन्म:द संज्ञा को श्राप्त हो जाती है ! 

“एतस्य मोहनाख्यस्य गति कामप्युपेयुष: 

अ्रमाभा काउपि वैचित्री दिव्योन्माद इतीयते” (उ० नी $ 
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. दिव्योन्माद में चि त्रजल्प, प्रजल्प, परिजल्पित, उज्जल्प 
खंजल्प, अवजल्प, अभिजल्पित. आजल्प, सुजल्प, अजस्थाये 
होती हें । राधिका-पम्बन्धी अ्रपर-गीत इस्तो भाव का 
ओतक है । हर कं 
[खि] मादन३- 


“स्वभावोद्गमोल्लासी मादनोड्यूं परात्परः 

राजते हादिनीसारों राधायामेव वः सदा” -... (उ० नी० ) 

अर्थात्‌ यह परात्पर सादनभाव, सर्वभावों को मादन देने 
बाला हाइनी-शक्ति के भी सारतत्व का स्थरूप है। अतएंब, 
यह मादन केवल राधिका जी में ही निवास करता है । 

साधारणी रति की गति, प्रेमा-भक्ति तक ही है, समंजसा 
'रति की गति अनुराग भक्ति तक ही है, समर्था रति की गति 
साव (आवेश) तक है, यह हमने अत्यंत सक्तेप से भक्ति के विविध 
विषय बताये | रपिकों की बड़ी बड़ी बातें तुम अभी नहीं समसझ 
सकोगे, क्योंकि तुम अभी उस कोटि के रस के अधिकारी नहीं हो । 
यह त्रज़रस, ज्ञानी, विज्ञानो परमहंस, आदि से भी अतीव-रस 
हैं। यह तो केवल त्रजञगोपियों के दालानुदास-रूप रसिक कीं 
कृपा से ही प्राप्त होता है । जो बड़भागोी इस रहस्य को समझ 
लेता. हैं. बह कभी ने कभी इस रस का पान अवश्य कर 


ज्ञेता है । 
अब तुम्हें कुछ फुटकर बातें भी बता दू'। तुमने कई बार 
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नामापराध शब्द को सुना होगा। वे नामांपराध निम्नलिखित 
(१) सत्पुरुष-निन्दा 
: २) शिवादि-नामों में मेद-भाव 
(३) गुरु-निन्दा । 
(४) शाख-निन्दा । 
(५) हरि-नाम को स्तुतिमात्र समझना । 
(६) नाम के श्रोट में पाप करना । 
. (७) महापुरुषों के मुख से नाम का माहात्म्य सुनकर भी 
नाम में प्रेम न होना । 
(८) महापुरुष की शरणागत का स्वॉग रचते हुये भी में: 
मेरे में लगे रहना |... 
.... (६) यज्ञ, दानादि धर्मा से हरि-नाम को तुलना करना । 
(१०) अश्रद्धालु को अंतरज्ञ रहस्यों का उपदेश करता । 
ये १० नामापराध हैं। इनसे सदा ही सावधान रहना; 
तथा यह भी समझे रहना चाहिये कि इन समस्त नामापरार्धों 
में भी भगवद्भक्तों के प्रति किया हुआ अपराध भगवान्‌ से भीः 
. सर्वथा अक्षम्य रहता है। इन नामापराधों का प्रायश्चित्त कोई. 
भी वेदिक, पौराशिक, कर्म नहीं है। नामापराध को, या तो महापुरूष 
अथवा हृदय से अपने आप को अपराधी मानकर भगवन्नाम- 
संकीतेन करना ही क्षमा कर सकता है| यथा :-- 
- - त्ामापराधयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यघमर 


सारांश का प्रकरण 


मेरी राय में तो संघार में कोई नास्तिक है ही नहीं, न तो हो हीं 
सकता है, क्योंकि गुप्त या प्रकट रूप से सभी, किसी न किसी 
ढंज् से ईश्वर को मानते ही हैं। जब बह स्वयं जीव है, तब 
ईश्वर को मानने न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्वयं हीः 
ईश्वर या ईश्वर का अन्श है, उसे मानना क्या है ? 

यदि वह घन, पुत्र, प्रतिष्ठा आदि चाहता हैं, तब भी 
आतनंद-प्राप्ति रूपी इश्वर का ही उपासक है | यदि वह कुछ नहीं 
चाहता, तब भी वह पूर्शंकाम-ईश्वररूप का ही उपासक हे | 
यदि वह तटस्थ है, तब भी अपेक्षोपैक्ञा-रहित इश्चर को ही मान 
रहा है। विचार करने पर उपरोक्त तीनों ही सिद्धान्त समर में 
झा सकते हैं । 

संसार के समस्त मतावलंबियों में ऐप्ता कोन है? 
आनन्द के अस्तित्व को न मानता हो। किसी न किसी रूप से 
सभी आनन्द को मानते एवं उसके लिये प्रयल्नशील रहते हैं। 
“यावजीवेत्‌ सुखं जीवेतू, ऋण कृत्वा घृतं पिवेत्‌ ” अथात्‌ “जब 
तक संसार में हैं, मोज उड़ावें, कर्ज करके भी घी पियें? इस 
सिद्धान्त के मानने वाले नास्तिक-सिर्मौर चार्बाक्‌ से लेकर चीन 
इयाग्व, के ग्रीक के लूसियस, मध्य एशिया के सर्डनेप्लस, रोम के 
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लुक्रिसिय पर्यन्त सभी संसार-सुख-भोग चादी इन्द्रिय विषयों के 
सुखखों की ओर ही प्रवृत्त होते रहे | माध्यमिक, योगाचार, सेद्धान्तिक 
एवं वेसाषिक ये चारों प्रकार के बौड़, द्गंबर एवं श्वेतांबर दोनों 
प्रकार के जैन, रसेश्वर, प्रत्यभिज्ञ, पाणिनि, नकुलीश, पाशुपत आदि 
सभी मत-वादी निवृ त्ति-सुख की अभिलाषा करते रहे | सांख्याचाय)ें 
महर्षि कपिल, योगप्रथतंक महर्षि पतंजलि, वेशेषिकद्शनकार 
महर्षि 'कणाद, न्‍्यायदर्शनकार महर्षि गौतम, पृव॑मीमांसाकार 
'सहर्षि जैमिनि आदि समस्त दार्शनिक गण भी आत्यंतिक दुःख- 
निबृत्ति रूप सुख की ही कामना करते रहे। इनके श्रतिरिक्त 
प्लेटो, ऑरष्टाटिल, डिडेरो, लामेट्री, कामत, मिल, लुइस , 
येन, कारलाइल, वेन्थम्‌ , हिलियक, ब्रेडला, फेरिस, टिंडल, 
जुकनर, माल्लेस्कोट, हिंराक्लिटिसू , एनक्सेगोरस, प्लाटिनस्‌ , 
स्पिंजा, एडमस्मिथ, एमपेडक्लिटिसू ष्टुअटे, हेमिल्टन, डिडेरट, 
हैगल, कैन्ट, भीक आदि पाश्चात्य दार्शनिकाण भी आंकषेण- 
सत्तात्मक सुख की खोज में ही निरंतर लगे रहे ! एक प्रकार से 
ये सभी सकाम भक्त ही तो थे,. किंतु उनकी यह साधना उपयुक्त 
नहीं थी। अतएव पूर्णतया लाभ नहीं पा सके। सारांश यह 
कि भोगोन्‍्मुखी प्रवृत्ति होने के कारण असीम एवं अनंत _ 
'काल वाले सुख से वे सब वंचित रहें | आुक्ति मुक्ति-सुख-कामना 
के परित्याग के बिना वह वास्तिविक अ।नन्‍्द केसे मिल सकता 
है | अतएव :-- 

“मुक्तिमुक्तिस्पृदह्ा यावत्पिशाची हृदिवतंते 
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तावद्धक्तिसुवस्यात्र कथमम्युद्यों भवेत्‌”? 
इश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती। इश्वर तो एक 
नमर्थशक्ति का नाम है, जो सब कुछ है, एवं कुछ नहीं है । 
“सब कुछ है” ऐसा मानता है, वह भी आस्तिक हैं, एवं 
जो “कुछ नहीं है” ऐसा स्वीकार करता है, वह भी आस्तिक ही है। 
कारण यह है कि विश्व के समस्त जीव, प्रतिक्षण स्वाभाविक रूप 
से ही एकमात्र आनंद को ही चाहते है । वेदों में उसी आनन्द 
अथवा हथ को इश्वर कहा गया है। यथा 
रसो वे सः रसं हां वायं लब्ध्वाउडनंदीमवति” ( तै० २-७ ) 
अथोत्‌ वह ईश्वर रसस्वरूप है, उसी को प्राप्त कर जीव _ 
 आनन्दमय होता है | तथा:--“विज्ञानमानंद ब्रह्म” (बृ० ३-९-ृ८) 
अथात्‌ इश्वर ही विज्ञान एवं.आनन्द का पर्यायवाची शब्द है।. 
वस्तुतस्तु नास्तिक शब्द ही आस्तिक शब्द को सिद्ध करता हैं। 
अभाव ही तो भाव को सिद्ध करता है। जिस प्रकार दुःख ही 
सुख को प्रलय ही उत्पत्ति को सिद्ध करता है, ठीक उसी प्रकार 
_डपरोक्त वात भो समझ लेनी चाहिये। यह भी विचारणोय है कि 
«दस जब तक अपनी वह्तु, आनन्द अथवा रस प्राप्त नहीं कर लेते, 
तब तक हमारा कुछ भी चाहना निश्चित नहीं हो सकता। 
सांत्पय यह कि उस आन-दु-प्राप्ति के निमित्त हमारी साधनायें 
. ओी विभिन्न हुआ करेंगी। आज कुछ चाढेंगे, कल कुछ चाहेंगे। 
अनन्त सुख की गोद में पहुँचने के पूर्व कुड न कुछ चाहा करेंगे। 
अंतएव, यदि कोई कहे कि हम आननद-प्राप्ति के निमित्त बन 


[| शश्य |]. 

ही, अथवा प्रतिष्ठा ही, अथवा ओर कुछ ही चाहा करेंगे, तो 
यह उप्तकी भूल है। क्योंकि यह सब वह अज्ञानता में ही चाहता 
है, जो कभी न कभी वास्तविक-आनन्दप्राप्त-महापु धषों की कृपा से 
स्पष्ट हो जायगा, एवं जीव सत्य-साधना के द्वारा ईश्वर का 
अजुसंधान करेगा। इसके परिण।म-स्वहूप उसकी उपरोक्त चाहने 
बाहने की बीमारी सदा के लिये समाप्त हो जायगी । 

विलक्षणता तो यह है कि हम एक क्षण को भी चुप नहीं रह 
सकते | अर्थात्‌ अकतो नहीं रह सकते, वस, चाहा करेंगे, तथा 
उपरोक्त चाह के ही पूर्त्यर्थ सत्य अथवा असत्य साधनायें भी किया: 
कर गे | हमें ऐसा करने से कोई भी रोक नहीं सकता । भावाथ यह 
कि स्वाभाविक रूप से ही असीम आननद-प्राप्ति के निमित्त कुछ 
न कुछ चाह कर गे, एवं निरन्तर ही तत्माप्त्यर्थ कुछ न कुछ 
सांधनायें भी किया करेंगे, वह साधना सत्य हो, अथवा अपंत्य । 
अतएव, विचारणीय यह हो जाता है कि जब हम अल्पञ्ञ हैं, तब 
हमारा निएंय ही क्‍या सत्य होगा ? आज हम यदि कहते हैं कि. 
ईश्वर नहीं है तो यह भी तो कहीं न कहीं से सीख कर, पढ़कर,. 
सुनकर ही कहते हैं। अपने आप उत्पन्न ज्ञान नहीं है, अतएब 
उपरोक्त असत्य-ज्ञान सदा स्थिर नहीं रह सकता । अनन्त-झोटि 
ब्रह्मास्डों में प्रत्येक ब्रह्माण्ड के प्रत्येक जोब का अपने आप उत्पन्न 
ज्ञान तो एकमात्र यही है कि में हूँ, तथा में जब तक अपनी _वस्तु 
नहीं पा लूंगा, प्रतिक्षण प्रयत्न करूँगा, वह प्रयत्न सत्य हो श्रथवा 
असत्य । यदि सत्य होगा, तो वह असीम-आनन्द-प्राप्ति रूपी. लक्ष्य 
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पर पहुँचा कर आनंदसय बना देगा, अथोत्‌ चाहने वाहने की 


... बीमारी से मुक्त कर देगा, यदि असत्य होगा तो सदा ही बदलता 


 रहेगा।.. 

किचित्‌ विचार तो करो कि जब तुम उपरोक्त दो बातों 
के अतिरिक्त स्वाभाविक सत्य रूप से कुदड भी नहीं जानते, तब 
फिर भल। उस अपने आनन्द की प्राप्ति के हेतु. ज्ञान का ही प्राकट्य: 
अपने आप कहाँ से हो जायगा। लोक में भी अपने आप एक: 
अच्तर तक का ज्ञान नहीं हो पाता, फिर लोकातीत-तत्वज्ञान ही 
अपने अ.प कैसे संभव होगा ? भत्ते ही कोई विश्व के समस्ततत्वों 
का ज्ञाता हो जाय, पर यह संभव नहीं कि उस समस्त सांसारिक-- 
तत्वज्ञान से, आंशिक-आध्यात्मिकतत्वज्ञान भी प्राप्त हो जाय ।' 
अरे ! जब लौकिक अन्य विषयकज्ञान, अन्य विषयक्‍ज्ञान के: 
बोध कराने में असमर्थ होता है, तब यही कैसे संभव है कि समस्त 
ल्लौकिक-ज्ञान में भी आंशिक, एकदेशीय, अल्पज्ञष का अल्पज्ञान 
ही लोकातीत शुद्ध-ज्ञान करा देगा | हमें यह समझे लेना चाहिये: 
कि किसी भी ज्ञान को प्रकट करने के लिये तद्ज्ञान-विषयक : 
बहिरज्ञ सही साधना की आवश्यकता होती है, भत्ते ही वह ज्ञान 
 ख़ुद्म रूप से अपने ही भीतर स्थित क्यों न हो । सारा मंगड़ा 
ज्ञान प्राकटय की साधना में ही है। यदि साधना सत्य होगी, तो 
सत्यज्ञान, एवं जब साधना ही असत्य होगी तब असत्य ज्ञान की 
आप्ति होगी। तात्पयये यह कि यदि हम अपनी माया-बद्ध 
सीमित-बुद्धि से ही यह निर्णय कर लेना चाहें कि आननद-स्वरूप 
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ईश्वरीय ज्ञान-प्राप्ति श्रमुक साधना से होगी, तब वो इसका अभिप्राय 
यह हुआ कि हम को पूर्व में ही इश्वरीय-ज्ञान प्राप्त था, अन्यथा 
भला, जब लोक में ही ऐसा नहीं होता, तब लोकातीत, भगवद्वियय 
में ही केसे संभव है ? फिर यह भी बिचारणीय हो जाता है कि यदि 
'वह भगवद्माप्रि-संबंधी-ज्ञान हमारी लघुबुद्धि द्वारा ही सिद्ध हो 
_ जाय, तो फिर उस भगवान्‌ को भी अपूर्ण कहना होगा। यदि 
यह सब सत्य होता अथांत्‌ हमारा ज्ञान भगवद्-ज्ञान के ही 
अनुरूप होता, तो फिर हम अशांत, अतृप्त, अपूर्ण आदि न होते 
हुये भगवान्‌ के ही समान शांत, ठ॒प्त, एवं पूर्ण आदि होते । 
'दूसरी बात यह भी है कि यदि हम अपने में कुड्ठ कम्ती नहीं 
-सममते, तो ज्ञानादि-उपाजन में परेशान क्यों रहते हैं. ? शांत हो 
जायें | कितु यह असंभव है। अतरव, यह मानना. होगा कि 
ईश्वर को तो सभी मानते हैं, किंतु अल्पज्ष होने #े कारण ईश्वर 
को सही ढंग से वे नहीं जानते। अतणएव इश्वर-प्राप्ति की सत्य- 
'साधना भी वे नहीं जानते। अतएव वे सत्य-साधना करते 
. ,ही.नहीं | अतएव तभी तो अनादि-काल से आजतक असीम- 
 आनन्दप्राप्ति-हपी लक्ष्य सिद्ध भी नहीं हुआ । हम सदा ही अपनी 
न्धु बुद्धि द्वारा साधनाओं का निशेय करते हैं, एवं असत्य 
साधनाओं को करते हुये उसका परिणाम भी भझुगतते हैं। यही 

लाटक का स्वरूप सदा से चला आ रहा है। 


जिल्याशाव॑ रिप्छटी  एलंग्र/एॉ58 ण 50०० #600798- 
७प्एत07 | | 
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जाता पड, ज्ञ|380 ज्ञछ शाप: तें० धाते ज्ञ ज़8 प्रा 
ए0ंत ज्ञां] 0९00706 90927४7॥0 ६0 पर? क्‍ 
अर्थात्‌ संघार को एक ऐसे दर्शनयां धर्म की आवश्यकता 
है, जो जीवन को उन्नत बनाने वाला हो, किन्तु जीवन को आनन्द- 
-मय-रूप उन्नत बनाने के हेतु एकमात्र प्राण-धारण करने के ठया- 
पार के अतिरिक्त भी किसी श्रव्येक्त दूसरी वस्तु की आवश्यकता 
है। जो एकमात्र जीवन के प्राण घारण के लिये ही होता हो, बह 
तो पशु जीवन है। वह मलुष्य के वास्तविक महत्त्व से हीन होता 
-है। ऐसा जीवन मनुष्य को सदा क्लेश से नहीं बचा सकता।. 
हमारा जीवन यथाथ मानव-जीवन तभी कहलाता है, जब वह 
किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति का साधन बन जाता है, जो एक प्रकार 
से मनुष्य जीवन के बाहर की वस्तु ज्ञात होती है, जिसका हमारे 
डयक्तित्व से कोई सम्बन्ध नहीं होता | फिर वह उद्देश्य चाहे शिव 
(अक्य) हो सत्य हो सुन्दर हो। जो लोग अपने जीवन को उन्नत - 
- बनाते हैं, उनका जीवन उन्हीं के लिये नहीं होता। उनका लक्ष्य यह 
होता हैं कि हमारा जीवन क्रमशः अवतार-रूप बन जाय । हमारे 
: सानव-जीवन का उस शाश्वत-जीवन से सम्बन्ध हो जाय, जिसकी 
कल्पना ही मनुष्य को आनन्द दायक होती है । जो निरतिशय सुख- 
:स्वरूप हमारे असफलता-पूर्ण जीवन से परे की वस्तु है, एवं जहां 
' सर्वभक्षक काल की भी गति नहीं है, उस शाश्वत जगत के साथ 
सम्पर्क होने से, चाहे वह हमारी कल्पना का ही विषय हो, वास्तविक 
शान्ति वृत्ति है। जिसका ऐहिक जीवन के घमासानों तथा दिखाऊ 
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असिद्धिश्ों से सबथा नाश नहीं होता। सनातन-तत्त्व के उस 
आननन्‍्ददायक ध्यान को ही, स्पिनोज्ञा (597029) नामक प्रसिद्ध 
'याश्वात्य दाशंनिक ने, परमात्मा की बोद्धिक भक्ति ( [ग्राहा- 
370प79| ]0४४ ० (५०9) कहा है! जिसने उसे एक बार भी 
जान लिया, उसके हाथ में तो मानों ज्ञान की कुंजी ही आ गई। 
अवश्य ही हम लोगों में से प्रत्येक के लिये अपनी-अपनी योग्यता... 
एवं अवसर के अनुसार साधना की विभिन्नता है, किंतु यदि 
हमारा वास्तविक जीवन आन्तरिक आध्यात्मिक नहीं है, तो फिर 
हमारे लिये क्या कर्तव्य है, और क्या निषिद्ध है, यह अपनेआप 

ही स्पष्ट होता जाथगा । 
इश्वर हो न हो, उसे हम मानें न मानें, कितु यह बात अवश्य 
है कि हम अपने आप को अनुभव करते है, एवं अपने अज्ञात- 
वास्तविक परमानन्द को प्राप्त करने के निमित्त प्रतिक्षण परेशान 
भी हैं। अर्थात्‌ किसी न किसी रूप से प्रतिक्षण साधना भी 
करते हैं, किंतु खेद की बात यह है कि साधना का निर्णय अपने 
आप करते हैं । अस्तु, अब तक जो हुआ सो हुआ । आओ ! अब 
हम तुम सब मिलकर यह पता लगाबें कि वह सुख केसे मिलेगा ९ 
'घता लगाने में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, हम सब 
ईमेलकर उसका संग्रह करेंगे, शास्त्रों में पढ़ेंगे, महापुरुषों से पूछेंगे, 
कुछ स्वयं सोचेंगे, इस प्रकार पता लग ही जायगा । भावार्थ यह 
कि संसार की असासता के विषय में अनुभव होने के कारण हम 
सोचेंग । महापुरुषों आदि के परिचय के विषय में शास्त्रों को पढ़ेंगे। 
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शव भगवत्तत्वज्ञानी महापुरुषों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे । आखिर 
जब हम संसार के समस्त विषयों के ज्ञान एवं प्राप्ति के निमित्त 
अनंतानंत जन्मों से पूछताछ एवं प्रयत्न करते आये हैं, तब, संसारा- 
तीत भगवद्विषय के लिये ऐसा करने में एतराज़ ही क्या है ? हाँ, यदि 
बह सुख ईश्वर में ही निकला, अथवा ईश्वर का पर्यायबाची शब्द 
ही सिद्ध हुआ, तब हमें ईश्वर से ऐसी क्या शत्रुता है ? कि ईश्वर 
को छोड़ कर ही हम सुख की श्राप्ति का उपाय ढढ़ेंगे। अथवा 
मानेंगे, अथवा करेंगे | यद्‌ ऐसा है, तब तो वह नास्तिक ईश्वर को: 
भी पूर्णतया मानता है | तभी तो श्र ता करता है, यदि ईश्वर का 
अस्तित्व ही न मानता, तब तो ईश्वर नाम पे चिढ़ता ही क्‍यों? 
अरे भाई ! तुम्हें सुख ही तो चाहिये, वह जहाँ भी मिले, यदि 
तुम पूर्व में ही निश्चित कर लोगे कि इश्वर में वह सुख नहीं है, 
तब तो तुम्हारा पक्ष, निष्पक्ष नहों सिद्ध होगा । अतएब, पता 
लगाने पर जहाँ भी, जेसे भी, हमारा सुख मिले, वहाँ ही, 
वैसे ही, हम जाये, चाहे वह इश्वर हो, चाहे संसार, चाहें: 
ओर कुछ । हम सब को न इंश्वर से घणा होनी चाहिये, न 
संसार से, न और किसी से | क्योंकि हमको तो अपने सुख से 
मतलब है। 

अच्छा तो पहले संसार की ओर ही चलो, क्योंकि संसार का 
अनुभव भलीभाँति सब को है | यदि यह सिद्ध हो जाय कि संसार 
में बह सुख नहीं है, तब यह मानना ही होगा कि कहीं और ही 
है। फिर उसका पता लगायेंगे । 


'ससार का स्वरूप 
संसार, किसी मनुष्य, पशु, पक्ती, नदी, पहाड़ आदि का नामः 
नहीं है । संसार दो प्रकार का होता है, एक अपने भीतर रहने 
बाला, जो मुख्य है.। एवं दूसरा भीतर वाल्ते.संघार को बढ़ाने वाला, क्‍ 
"सामग्री स्वरूप है, जो मोण है। तात्पय यह कि तुम अश्ली तक 
'जो कुछ भी चाहते थे, वह सब इन्द्रियों का ही विषय था। उदाहर- 
णार्थ शब्द, स्पर्श,रूप, रस, गंध आदि, उसी का ज्षेत्र ही जो 
सम्पूर्ण संसार है। अपने भीतर वाली इन्द्रियों के विषयों को हम 
बाहर जहाँ जहाँ भी पाते हैं, वह सब संघार है। एक एक इन्द्रिय 
के विषय के निमित्त, जितना जितना भी सामान बाहर 
मिलता है, वही सब तो संघार है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ 
कि संसार का वास्तविक स्वरूप तो हमारे ही भीतर इन्द्रिय- 
चक्षु आदि में है, बाहर वाला संसार तो उसका विषय है, 
जो कि सामग्री-स्वरूप ही है। तरह बाहर बाला संसार, भीतर वाले 
संसार के अनु पार ही फल प्रदान करता है । बाहर वाले संसार के 
अभाव में भीतर वाले संसार का अभाव हो जाय, यह आवश्यक 
नहीं, किंतु भीतर वाले संसार के अभाव में बाहर वाले संसार 
का अभाव निर्विवाद सिद्ध है। 

१५ 


[ ४२६ | 
अब तुम यह सोचो कि तुम अपना सुख चाहते हो, अथवा 
डन्द्रियों का ? यदि कहो, कि हम अपना सुख चाहते हैं, तब तो तुम 
ग़लत साधना कर रहे हो | फिर तुम अनंतानंत जन्मों से अनुभव 
भी कर चुके हो कि इन्द्रियों को बाह्य सांसारिकसुख कितना भी 
“क्यों न दिया जाय, उनका पेट नहीं भरता, वरन्‌ बढ़ता ही जाता 
है, तब तो विचारणीय हो जाता है कि कोई धोखा है। आश्चर्य . 
यह है कि तुम अनन्त बार धोखा खाकर भी इस धोखे को नहीं 
वसममस्क सके, वरन्‌ धोखे में पड़ते ही जा रहे हो। यदि कोई कहे कि 
हम तो यह सममते है. कि इन्द्रियों के सुख पा क्ने पर ही हम 
झुखी हो जायेंगे, तब तो यह बेसी ही बात हुई, जैसे कोई' कह्दे कि 
“देवदत्त ने खाना खाया, किन्तु पेट रामदत्त का भरा । भावारथे 

भ्यह कि तुम्हें यह सोच लेना चाहिये कि तुम्हारी इन्द्रियाँ हैं 

तुम इन्द्रिय नहीं हो । फिर तुम्हारी इन्द्रियों के सुख से तुम केसे 

झुखी हो सकोगे ? क्‍या खासा मज़ाक है ! 





अब यह पता लगाना होगा कि इन्द्रियों के ऊपर भी उनका 

कोई शासक है कि नहीं ? यदि है, तो कौन है ? बुद्धिमानूुजन कहते 
हैं कि इन्द्रियों के ऊपर शासक, मन है, वही मन, इन्द्रियों को श्पनी 
'इच्छानुसार चलाता है । वह जैसा चाहता है, इन्द्रिय बेसा ही 

करती हैं। यदि मन नहीं चाहता, तो इन्द्रियाँ कछ भी नहों कर. 

'पातीं | जैसे आप सांमने तो देख रहे हैं, चच्ु-इन्द्रिय के समक्ष 
कोई विशेष-पदर्थ तो है, किंतु आप किसी .चिंतन में व्यम्र हें 


० 2] 
।अतृएव. आपको उस वस्तु के दशन का लाभ. अल्लीप्रकार नहीं 
हो पाता, इसी प्रकार आप कुछ सोच रहे; हे कितु -करन्द्रिय 
“पास ही में बोलते हुये किसी व्यक्ति के शब्दजत्यःविषय्न, को नहीं 
अहण कर पाती। इस प्रकार मन ही. प्रमुख कारण, ,सिद्ध हुआ,। 
बैचारी इन्द्रियों का दोष ही क््य' है ? हाँ, इतना -अवश्य है क़ि 
इन्द्रियाँ से जब बाह्य-सांसारिकविषयों का प्रत्यक्ष होता है, तभी : मन 
विशेष चलायमान होता है, किन्तु बिना इन्द्रियों के विषयों के प्रत्यक्ष 


होते हुए भी चिन्तन द्वारा मन चलायमान हुआ ही करता है। 
अतरव, इन्द्रियों पर पूर्ण एकाधिका र मन का ही है। बस 


अब यह पता लगाना है कि इस मन के ऊपर भी कोई 
शासक है अथवा नहीं ? सज्जनों की ही राय से यह निर्विवाद 
सिद्ध है कि सन के ऊपर शासिका, बुद्धि . के निणेंय के बिना मन 
कुछ भी नहीं कर सकता | वह चाहा करे, उसके चाहने से होता 
ही क्या है ? जब तक बुद्धिदेवी की आज्ञा न होगी, तब तक 
इन्द्रिय-सेनाओं के सेवापति, मतीराम कर ही कया सकते हैं ? तुम 
अनुभव करते होगे कि तुम्हारा मन चाहता है, “में इस समय 
' यह कार्य न करू , अथवा यह कार कर डालें, किन्तु बुद्धि कहती 
है “नहीं, नहीं, ऐसा न करने से हानि एवं ऐसा करने से हातनिं है 
अत्व इसे करो, तथा इसे न करो !” बस, फिर तुम बुद्धिके श्रनुसार 
ही कार्य करने लगते हो । विशेष बुद्धिमानों की बात जाने दीजिये। 
एक पांचवर्ष का अत्यल्पज्ञ बालक भी जब स्कूल जाता है, एवं उसे 


[ ध्शड ह 
* मांग में नेत्रेन्द्रिय के ढाश मिठाई की दुंकांन दिखाई पड़ती है, तक 
 श्सनन्द्रियं की रुचि-के अनुसार उसकेग्रार्थना पत्र पर मन भी हस्ताक्षर 
कर देता है, परिणास-संवरूप ज्यों ही प्रान्तीय सरकार का राज्यपाल 
'( (०0एटंआ0: ० फाठ्यंगठंग (50एथगरागथं।) “मन! हाथ, पैर 
आदि कर्मनिद्रयों को आज्ञा देना चाहता है कि मिठाई उठा कर मुख 
में डाल लो, त्यों ही समस्त देश की स्वामिनी ( (30ए७प०' (0- 
लगे & उठा ) “बुद्धि” निशय देती है, अर्थात्‌ उसका तार 
( 7८6४:४7) ) आता है। “ख़बरदार मन ! ऐसा न करने देना; 
हैं तो याद रखो, अ्भो ही तुम्हारे कपाल की जूतों से विधिवत 
पूजा हो जायगी”। बुद्धिदेवी की इस शआज्ञा पर सनीराम तत्त्षशु 
| ही इन्द्रियों पर [ कफ़्य आडर ( (.पार्ब७ज् 06% ) | प्रतिबंध 
लेगा देते हैं, परिणाम-स्वरूप इन्द्रियां चुप हो जाती हैं । पुन: 
इन्द्रियों की राय से मनीराम, बुद्धि से श्रपील करता है कि यदि 
' उपरोक्त पूजा के बिना ही मिठाई मिलने का कोई उपाय हो, तो 
बताइये, अंसीम अनुकम्पा होगी। अपील खारिज करती हुईं 
 बुंद्िदेवीं निर्णय देती है कि मिठाई पाने का एकमात्र उपाय पैसा 
ही है, और वह इस समय सरकार ( 50ए०ा77९८॥ ) के पास 
नहीं है, अतएव अंतिम निर्णय ( .95: ]ए08०77०7/ ) दिया' 
जाता है कि बंस, सीधे स्कूल चले चलो। बुद्धि की आज्ञानुसार 
 भन ने विवश हों कर इन्द्रियों से स्कूल की ओर चलने का कार्य 
प्रारम्भ करा दिया । देखो, बह पांच 'वर्षा का अत्यल्पज्ञ बालक: 
भी बुद्धि के द्वारा इन्द्रिय एवं मन को जीत कर सीधा स्कूल चला 


| २२६ ै॥ 
गया। इसी प्रक्नार, प्रत्येक क्षण तुम अनुभव करते हो कि मन के 
चाहने, न चाहने से कुछ नहीं होता, जो बुद्धि चाहती है, वही 
'होता है। यदि यह सत्य है, तब तो पूर्ण उत्तरदायित्व ( मिप्ी] +68४- . 
9०7्रशंञ ) बुद्धि पर ही आजाता है । अतएवं, अब हमें. 
बुद्धि पर ही विशेष विचार करना है, क्योंकि बुद्धि की ही अच्छाई 
'था बुराई पर, मन ४वं इन्द्रियों की अच्छाई, बुराई निर्भर है। : 


बुद्धि, एक बर्तन है, जो अच्छ ई, बुराई को प्रहण किया करती... 


_अच्छाईसे युक्त हो गई'। यदि बुराई भर गईं, तो मन एवं इन्द्रियां, 
बुराई से युक्त हो गई अर्थात्‌ उनसे तत्तत्‌ कार्य होने लो । अब यह 
: सोचना है कि बुद्धिपात्र में अच्छाई भरी केसे जाय? यह स्मरण रहे . 


ककि बुद्धि में अच्छाई या बुराई भरने का अधिकार, आपको पूरा पूछ... 
है, यह आपका देनिक अनुभव भो है। वस्तुत: श्रच्छे लोगों से .... 
ही अच्छाई, तथा बुरों से ही बुराई आती है| यह अटल बियम है। : .. 


अब अच्छे लोग कौन है ? यह पता लगाना है। अच्छे लोग: 
वे ही तो हैं, जिनको वही अपनावाला अनन्तसुख मित्र गया हों। 
'बेहीबता सकते हैं कि अरी अनादिकाल की अमितबुद्धि! तुझे. 
. 'अथुक साग॑ से जाने पर ही आत्मा का वह आनन्दु-बगर मिलेगा, 


जहाँ पहुँच कर अपनावाला लक्ष्य सिद्ध हो जायगा | सीधो सी... 


वात है, जो स्त्रयं गुमराह हैं, वे बेचारे किपती- गुमराह को राह क्या 
ज्वतायेंगे | एक शायर कहता है ;-- 


[ रई० 

_“राही कहीं है, राह कहीं, राहेबर कंहीं 

ऐसा भी कामयाब हुआ है सफ़र- कहीं” क्‍ 

अतणव, उन अच्छे लोगों से ही सत्यमार्ग का ज्ञान होगा ४ 
: उन्हीं अच्छे लोगों को तो महापुरुष कहते हैं, क्योंकि वे ही समस्त 
पुरुषों में महाय होते हैं । वास्तव में उन्हीं लोगों ने तो महानसुखः 
को आप्त किया है। महान्‌सुख से मेरा अभिमप्राय है “विराट अथवा' 
अनन्त भगवत्‌सुख से ।” अच्छा तो चलों, महापुरुष के पास | उसी 
से पूछें कि वह अपनावाज़ा सुख कहां ? और कैसे मिलेगा ! किन्तु. 
चलने के पूर्व यह भी तो सोच लो कि उन महापुरुषों . को पहि- 
 चानोगे केसे ? छापा, तिज्षक लगाने, छापा, तिलक लगाने, कंठी पहिनने, कपड़। रँगाने. 
जटा बढ़ाने, कान “डा बढ़ाने, कान फुंकने, संमारी-पुरुषों को धन, संसारी-पुरुषों को धन, पत्रादि देने काः 
स्वांग रचने, भोतिक सिद्धियों के द्वारा रूया आदि बनाने, एवं- 
शष्क पंडिताई माड़नेमात्र से ही तो कोई पुरुष, महापुरुष नहीं बन 
जाता मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि मह मरा आभिप्राय यह नहीं है कि महापुरुषों में कपड़े रँगाये- 
हें अथवा छापा, तिवक, कंठी, माला, बाते होते ही नहीं। मेर। क 
अभिप्राय यह है कि उपरोक्त बनाव दं दी भी बना मान यह है कि उपरोक्त बनाव दूँ दी भी बना सकता है। तो” 
अंब सोचना यह है कि किन लक्षणों. के द्वारा एवं क्रिस प्रकार: 
ह्मपुरुंषों का निर्णय होगा ? यही तो एक समस्या है। इस्र समस्‍या: 
को खुलमाने के लिये हमें सर्वप्रथम शाल्रों के पात चलना होगा । 
शाओं के द्वारा ही महापुरुषों का लक्षण ज्ञात होगा, क्योंकि शाल्र भी 
महापुरुषों के प्रणीत होने के कारण सहापुरुषस्वरूप ही हैं। यद्यपि. 


[ र्३१ | 
महापुरुष कीं श्रावश्यकता आगे चल कर पड़ेगी ही, उसके बिना: 
काम नहीं चल सकता, तथापि जब तक महापुरुष नहीं प्राप्त ही! 
जाता, श्रथवा यों कहिये कि मह!पुरुषों को प्राप्त करने की साधनायें' 
भी शास्रों द्वारा ही तो आ्राप्त होंगी, अतएव यही एक रास्ता है कि- 
हम सव-प्रथम शाख्रों द्वारा ही कुछ ज्ञान प्राप्त करें | जैसे एक मरीज्ञ' 
को डॉक्टर या डॉक्टर की पुस्तक से ही, एक अशिक्षित बालक को: 
शिक्षित एवं पाव्यपुस्तक से ही राय लेनी पड़ती है, उसी प्रकार: 
आपको भी उन्हीं वास्तविक महापुरुषों एबं उनके प्रशीतप्रन्थों 
से ही राय लेनी पड़ेगी | सं तर में भी तो आपने गुमराह संसारीः 
लोगों एवं उनकी बनाई हुई पुस्तकों का आधार लिया था, जिसके 
परिणाम-स्वरूप. अनादिकाल से आजतक आपकी प्रतिक्षण- 
वर्धमान वासनारूपा श्रशान्ति ही प्राप्त हुई । 


: अब शास्त्रों, बेरों में चले आइये, वहाँ सत्र कुछ हल हो जायगा 
शास्त्र कहते है. कि तम जितना बड़ा संसार स्थूलरूप से देखते 
हा, उतना ही बड़ा नहीं है, उससे अनन्तगुना बड़ा संसार है। 
तम कदाचित्‌ शाक्ष की उक्ति में तके करो कि हम यह केसे मान 
लें? तो हम तस्‍्हें एक लोकिकउदाहरण से सममाते हैं, देखो ! 
कोलंबस ( (:0०70०७५ ) ने जब. तक अमेरिका क। पता नहीं 
लगाया था, तुम कहते थे कि दुनियाँ इतनी ही बड़ी है, किन्तु: 
अमेरिका के पता लग जाने पर तम॑ने अपनी बात रखने के लिये 
हठपुवंक दुनियाँ के दो नाम रख दिये, जिसे नईदुनियाँ... 
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'एवंः पुरानीदुनियाँ कहते हैं। तम्हारा दुनियाँ-सम्बन्धी निर्णय. 
यहीं ग़लत सिद्ध हो गया । फिर तुम्हारा. आधुनिक दुनियाँ- 
सम्बन्धी निर्णय ही कहाँ तक सत्य होगा ? सर्वज्ञ, सवेशक्तिमात्‌ 
भगवान्‌ की शक्तियों से विशिष्ट, परोक्षानुभूति युक्त, सूच्मदर्शी . 
महापुरुषों ने शास्त्रों में लिखा है कि बतेमान स्थुलजगल से बहुत 
बड़े बड़े चौद॒ह प्रमुखलोक हैं । उन चोदहों लोकों की समष्टि का 
नाम अद्याण्ड है | इस प्रकार अन-तकोटि ब्रह्माण्ड हैं। इन समस्त- 
अद्याण्डों की समष्टि का नाम ही खंघार है । किन्तु यह 
अनन्त-कोटि-बझारडात्मक संपार, है. तो संपार ही, चाहे वह 
किसी भी प्रकार का क्‍यों न हो, संसार तो संसार !!! अ्रतएब, 
शा ही के अनुसार स्वर्गादिक लोक, त्रह्मादिक लोक एवं अन्य 
सभी लोक हमारे सुख के लिये मिलकर भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि 
उन समस्त लोकों का सुख क्षणभंगुर एबं सीमित है। हमें 
तो ऐसा सुख चाहिये. जो कभी समाप्त न हो, एवं असीम हो। 
तात्पययं यह कि जिस सुख के पाने पर समस्त-दुःखों का 
अत्यन्ताभाव भी हो जाय, एवं अनन्तकाल के लिये अनत्त- 
सुख की प्राप्ति भी हो जाय | 

शासत्र कहते हैं. कि ऐसा सुख तों एक ही असीमशक्तिमान्‌ के 
"पास है, जिस शक्ति का कोई नाम, रूप नं है। उयके कार्यों 
गुणों एवं शक्तियों के अनुसार ही उसके अनन्त नम, रूप हैं। 
उसे ही शाखकार, सर्वेद्रष्टा, सर्वनियंता, सवंसाक्षी, सर्वसुढृत 
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"सर्वान्तर्यामी. सर्व्यापक, सर्वेश्वर एवं सबंशक्तिमान भगवान 
कहते हैं.। वह निराकार भी है, साकार भी है । निगंण भी है, सगुण 
-औ है। वह सन बुद्धि से रहित भी है, एवं सन-बुद्धि के सहित 
व्भी है। वह मुक्त भी है, वद्ध भो है। वह निरपेक्ष एवं 
सापेक्ष भी है। वह सब कुछ भी है, और कुछ भी नहीं है। 
वह क्या है! इसे वह ही. जानता है। किन्तु, तुम यह सुन 
“क्र निराश न हो जाना; क्‍योंकि बह, जिसको जना देता है 
चह भी उसे जान लेता है । ४ सोइ जान जेहि देहु जनाई” 
( राम चरित मानस ) | साथ ही विशेषता यह भी है. कि जो 
उसको जान लेता है, वह उसी के समान भी हो जाता है। 
“जानत तुम्हहिं तुम्दश होइ जाई” (रामचरित सानत ) | वह जो 
कुछ भी चाहता है, बन जता है | उत्तरे लिये कुड्ध सी अशक्य 
नहीं । यदि उसके लिये कुछ अशक्य हो, तब तो वह सर्वंसम्थे 
'कतु मकतुमन्यथाकतु समर्थ सर्वशक्तिमान्‌ भगवार” ही नहीं 
'हो सकता | हाँ, इत-' अवश्य है कि वह जो कुछ भी करता है, 
:अथवा बनता है, वह अपनी रुचि या इच्छा से नहीं, वरन्‌ एकमात्र 
जीवों की कल्याण॒कामना से ही युक्त होकर। उसके कांय, जिसे 
शासख्रकार लीला कहते हैं, अत्यन्त ही रहस्य एवं नितान्त ही 
"दुरद्शिता से युक्त होते हैं।अतएव अल्पज्ञ जीव नहीं समझ 
ध्याता | लोक में दी. अल्पक्ष, किसी विशेषज्ञ की बात नहीं समम 
ध्यता, सममने के पूर्व उसकी: निन्‍दा करता हें, जिसका कारण 
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अल्पज्ञतां एवं देहाभिंसान है, किन्तु जंब वही व्यक्ति, विशेषज्ञ होः 
कर सममाने लगता है, तब उस विशेषज्ञ की प्रशंप्ता करता है । 
अब उस बिशेषज्ञ के काया की निनन्‍दा उससे .निम्नकोटि के 
अल्पक्ष करने लगते हैं। अल्पज्ञता के कारण परम्परागत यही 
नाटक, संसार में प्रतिक्तण हुआ करता है, ' जिसका तुम्दें अतुभत्र" 
भी है | जब लोक में ही ऐसी बात है. कि अल्पस तीस, अनल्प- 
ससीम को नहीं समझ पाता, तब अल्प या अनल्पससीम हो 
असीम को कैसे समझ सकता है? में आपको एक उदाहरण 
द्वारा सममाता हूँ. जिसमें एक अल्पक्ष, विशेषज्ञ की बात किसके 
प्रकार नहीं.समस्र पाता। कल्पना कीजिये, एक कामादि-विषयों से 
अपरिचित, अ्रष्टवर्षीय भोलेबालक छात्र ने अपने स्कूल के मास्टर _ 
से पूछा -- मास्टर साहब ! हम अपने पिता जी के लड़ के है कि मात/ 
जी.के ?” मास्टर साहब ने कहा--“तुम दोनों के ही लड़के हू? | 
छात्र ले पूछा - “माध्टर साहब ! यह कैसे हो सकंता है ९” मास्टर 
साहब ने कहा - “अरे भाई ! ऐसा ही है, आगे चल कर सममक में. 
शा जायगा ।” छात्र ने कहा--“सममाइये न मास्टर साहब ! हम 

छाभी सममना चाहते हैं। हमारी किताब में लिखा है कि रासू 
कमला का बेट है, फिर लिखा है कि रामू रामदास का बेटा हैं, तथह 

यह भी लिखा है कि कमला रामदास की स्त्री है। मास्टर साइब ! 
जब कमला, एक रामदास ही की सी है, तब रामू एक ही का बेटा क्यों 
नहीं है? दोनों का कैसे है ? सममाइये न मास्टर साहब :”? सस्‍्टर 
साहब परेशान हैं; वे कहते हैं--“जितना हम बताते है, उतना ही. 
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सममीो, आगे वकवक न करो। यदि पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो” 
घर. बैंठो |; “छात्र, पिता के पास जाकर यही पूछता हैं। पिताजी 
भी-मास्टर साहब की तरह कह देते हैं कि बेटा ! यह श्रातो चलकर 
. सम में आ जायगा । फिर वह छात्र, माताजी के:पास जाता है, , 
. एवं उनसे भी यही उत्तर पाता है | 
बड़ो मुश्किल है, छात्र परेशान है। वह अपने सहइ॒पाठी 
((-|9556॥]095) बाल को से राय लेता है, “क्यों लड़को ! मेरे इस 
प्रश्न का उत्तर, मटर साहब ने भी नहीं दिया। माता, पिता ने 
भी नहीं दिया। अतणव मेरी राय में तो इन सब को इपतका उत्तर 
ता ही नदीं है । सहपाठियों ने कहा--“यंदी बांत है ।” बस, फिर: 
क्या थां ! सहपाठियों की सबेप्तम्मति से यह विधान पास होगया 
छात्रों ने पढ़ना बन्द कर दिया। यही वात तो जोबों के 
विषय में भी है। जीवं, शा्तरों में लिखित, भगवान्‌ की बुद्धि-- 
अतीत, जिन रहस्यमयी लीलाओं को नहीं समझ पाता, उनके 
समांघान के लिये अपने ही वर्ग के सांसारिक जीवों से पूछताछ 
करता है । संसारीजीब, अठ्पज्ञ होने के कारण उसी के अनुकूल 
राय दे देते हैं, तब वह जीव, महापुरुषों के पास जाता है, वहाँ 
यह उत्तर मिलता है. कि तुम श्रभी अधिकारी नहीं हो, सर्वप्रथम: 
साधना के हारा अधिकारी बनो, फिर उपरोक्त प्रश्न का समाधान' 
हो सकता है। उपरोक्त छात्र को तो माता, पिता पीटपाट कर हठात्‌ 
स्कूल भेज देते हैं। आगे चल कर उस छात्र का वह प्रश्न स्वाभाविक: 
रूप से ही हल हो जाता है, किन्तु उस जीब के लियेः ऐसा कोई 
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“माता-पिता नहीं है, जो उसे पीट-पाट कर महापुरुषरूपी - मास्टर - 
के पास पढ़ने के लिये बाध्य करे | अतएब वह जीव, सांसारिक 
जीवों के कथनानुसार ही कहने लगता है कि शास्र ग़लत, भगवान्‌ 
ग़लत महापरुष श़लत, सब ग़लत, सब ढोंग, सब बनावट है। 
भगवान्‌ आदि तो बिगड़ी हुई खोपड़ियों की उपज है, इत्यादि 
 बकब॒क करते हुये वह संसारीजीव, भगवद्विषयकज्ञान छोड़ कर 
अपने उसी पूर्व खेल-कूद के संसार में लग जाता है। बस, 
यही तमाशा अनादिकाल से होता चला आ रहा है । अतएव, 
हमें थोड़ा विचार करना होगा कि जब सांसारिकविषयों में ही 
: निम्न-अवस्था में उच्च-अवस्था की बातों का निर्णय नहीं हो 
'पाता, तब सबंथा लोकबुद्धि से परे भगवदीयकायों के निर्णय, 
ही कैसे हो सकते हैं ? मैंने देहात में एक प्रामीण-मूर्ख-से 
कहसे सुना है कि स्वराज्य से क्‍या लाभ हुआ ? जवाहरलाल 
गद्दी पर बेठे बेठे मोज उड़ा रहे हैं, ये सब सक्‍कार हैं, अन्यथा 
-अला; छोटीबुद्धि की बात है कि यदि जवाहरलाल चाहते, तो 
“इतनी महँगी क्‍यों होती ? मेंने परिहास में ही पूड्ा--“जवाहरलाल 
'क्या करें ९? उसने कहा “अरे ! येहमा कौन बड़ी बाति श्रहै ! एक 
'एक लाख के नोट छाप देंय देश मां खूब रुपैया होय जाय, काहे का 
गरीबी रहै/” ज़रा सोचिये क वह ग्रामीण, कितना मूर्ख है, फिर 
भी राय कहाँ दे रहा है, जिसको बुद्धिमानजन भी राजमनैतिकत्षेत्र 
में बुद्धिमान्‌ कहते हैं । बस, यही तो बात है कि मूर्ख भी यह नहीं: 
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: सोच पाता कि में जिस विषय में “द” भी नहीं जानता, उस विषयः 
में निर्णय देने का अधिकार ही कया है? तात्पथः यह किः 
* भगवान , बुद्चिम्रतीत सर्बंसमथे हैं, एवं जीवों के कल्याणार्थ -ही' 
 अ्रतिक्षण प्रयक्ञशील हैं, किंतु फिर भी अल्पज्ञतावश जींब 
नहीं समझ पाता, उछी मूखे की भाँति भगवान्‌ की खिलाफ़त 
करता है | वास्तव में ऐसा करते हुए भी अंतरात्मा से वह आस्तिक 
है, किंतु अल्पक्षता के कारण जीव विवश है। कोई भी जीव 
नयह नहीं चाहता कि. हमारा पतन हो, किन्तु इतना अवश्य है कि. 
शैसा व्यक्ति लौकिकविषयों में भी मूखे है, अन्यथा उसे यह समम्. 
“ज्लेना चाहिये कि यदि हमारी सममक में ऐसी बुद्धि-अतोतः 
भगवद्विबयक वाते नहीं आती, तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि: 
“सब ग़लत है। सांसारिक विषयों की. समस्त बातें भी तो वह 
'नहीं सममता, किन्तु सदा उसे मान लेता हैं। अतएवं यदि 
आध्यात्मिक, भगवद्विषयक बातें सी समझ में न शआवें, तो उसे: 
बद्धिमत्तापूवंक अनुभवी-महापुरुषों एवं उनके आप्त-शाश्नवाक्‍यों 
द्वारा माने लेना चाहिये । जो बृद्धिमान्‌ ऐसा करते हैं, अथात्‌ बुद्धि-- 


अतीत विषयों को मान लेते हैं, वे निराश न होकर साधना करते 
हुये उस समय की प्रतीक्षा करते हैं, जब कि भगवत्क्॒पा से भगवदू-- 
रहस्यों का स्वयमेव समाधान हो जाता है । यदि पूव में ही सममने 
की आशा करें, तब तो ससीम एवं असीम, अल्पज्ञ, एवं सवज्ञ 
अर्थात्‌ हममें ईश्वर में भेद ही न रह जाय। फिर तो हम भी सर्व- 
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:शक्तिमात भगवान हैं, ऐसा मानना होगा। किन्तु; ऐसा अनुभा में 
“नहीं आता। शअतएव हमें शा्त्रों को मानना ही पड़ेगा। जो बुद्धिमान, 
 अ्ञनुभवी शांबकोरों की बात मान केंर साधना करंता है, उसे ही 
'“शासत्रकार आस्तिक कहते हैं। इस प्रकार आस्तिकों के दो भंद हो 
गये (१) पूत्र आस्तिक (२) परआंतस्तिक । परत आंस्तिक उसे 
“कहते है, जो असीमआनंद रूप भगवान को मानता भी है, एव 
प्रतिक्षण प्रय्नशील भी है, किन्तु यह नहीं जानता कि वह 
असीमआनंद रूप भगवशज्माप्ति केसे होगी! पर आस्तिक उसे 
कहते हैं कि जो आनन्दरूप भगवद्ाप्ति. भी चाहता है, एवं ग्रति- 
क्षण प्रद्नशील भी है, किन्तु विशेषता यह है कि महापुरुषों के 
“आधार पर ही शास्त्रों, वेदों की बातों को मान कर साधना ब्रत, 
>है.। बस्तुतः अभी पूवे, पर दोनों ही आस्तिक भगवद्विषयक ज्ञान 
_>से अनुभवात्मक परिचय . नहीं प्राप्त कर सके है, किन्तु उपरोक्त 
_ अन्तर ही महान्‌ अन्तर है। क्योंकि यदि पूर्वआस्तिक की भाँति 
शाझ्ों एवं . महायुरुषों की बातों पर विश्वास न करते हुये साधना 
“ही न की जायगी, तब सिद्धि की प्राप्ति ही कैसे होगी? अतएव, 
:शाह्कारों ने पूवेआस्तिक को नास्तिक की संज्ञादी है | किन्तु 
“मैरी राय में संसार की गहरी ठोकरों को खाने पर कभी न कभी 
सभी पू्वआस्तिकों का वह स्वर्णदूविस आता ही है, जब कि रह : 
अपनेआप शास्त्रों एवं महापुरुषों की बात स्वीकार कर लेता है - 
भले ही ऐसा होने में एक क्षण अथवा करोड़ों जन्म लगें। यदि 
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संस्कारों के अनुसार उन पूर्वश्नास्तिकों को किसी महापुरुष का 
संग मिल जाता है, तब तो वह महाएरुष के संग के प्रभाव से पर- 
श्रास्तिक बन ही जाता है। किन्तु विचारणीय यह है कि शास्त्रा- 
मुसार मानव-देह सदा सुलभ नहीं है | यदि इंप विशिष्ट- 
' ज्ञानयुक्त मानव-देह में उपरोक्त ज्ञान न उत्पन्न हुआ, तो पता नहीं 
"कब मानव देह मिले ? इसके अतिरिक्त, वर्तमान को छोड़ कर 
अयानक-भविष्य के विषय में कल्पना करना भी महान्‌ भूल है। 
अतएव, बुद्धिमान्‌ पूर्रआस्तिक को शीघ्रातिशीघ्र परआस्तिक 
अन जाना चाहिये। अब में उपरोक्त विषय को ही दृष्टिकोण में 
रखते हुये इत अमूल्य मानवदेह का मूल्य सममाऊँगा। 


' मानव-देह द 


... समस्तंविश्व के समस्तजीब, चोरासीलाख योनियों में ही जन्मः 
"जैते हैं, जिनमें कुछ जलचर, कुछ थलचर, कुछ खेचर (आकाशः 

में उड़ने वाले) आदि हैं.। ये समस्त जीव, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, 
जरायुज चांरप्रकार से उत्पन्न होते है । इन चौरासीलाख योनियों: 
में देवताओं की थोनि भी सम्मिलित हैं, कितु मनुष्य-योनि को ही 
सर्वश्रेष्ठ माना गया है, देवयोनि को नहीं । .कारण यह हे कि देव- 
योनि में केवल भोग हीं है, वहाँ क्रियमाण कम नहीं होता, अर्थात्‌ 

पुरुषाथ' के द्वारा उत्थान-सम्बन्धी कर्म नहीं हो सकता, किन्तु 

मनुष्यदेह ढ्वारा नरक से लेकर भगवसत्माप्ति तक सभी कुछ मित्र 
सकता है| जिसकी प्राप्ति की साधना की जायगी, वही ग्राप्त होगा + 
तुलसी के शब्दों में :-- 
. “तर तनु सम नहिं कवनिउ देहीऋजीव चराचर याचत जेही। 
. मरक स्वग अपवर्ग निसेनी#ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी ॥” 


देवतागण भी इस मनुष्यदेह की कामना करते हैं, इसलिये' 
नहीं कि यह देह विशेषपवित्र या सुन्दर होता है, वरन्‌ इसलिये 
कि इस देह से हम अपनावाला अनन्तपुख प्राप्त कर सकते हैं, 
 ज्ञब कि दिव्यदेह से ऐसा संभव नहीं। इस प्रकार यह मानवदेह 
देवताओं को भी दुलंभ हे । तुलसी से शब्दों में :-- 
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बड़े भाग्य मानुष तनु पावा & सुर दुलभ सद-्मंधन गावा?” 

द | द (रामचरित सानस) 
आदि शंकराचार्य कहते हैं :-- दि पर 

“मनुजदेहमिमं भुवि दुलभ समधिगम्य सुरैरपि वांछितम 

विपष्रयलंपटतामपहाय वै भजत रे मनुजा: कमलापतिमः? 

अर्थात्‌ देवताओं से भी अभिलषित, चोरासीलाखयोनियों- 
में भी अतिदुलेभ, यह मनुष्य देह है । अतणएव है मनुष्यो ! इस देव- 
दुलभ मानवदेह को पाकर विषयों में आसक्त, मत होवो। भगवान 
का भजन करो | अन्य योनियों में ज्ञाब की न्युनता होती है, किंतु 
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ज्ञान-युक्त होने के कारण यह देह सर्वेश्रष्ठ है यथा :-- 


“आहारनिद्राभयमैथुनांनि सामान्यमेतलशुभिनराणाम्‌ 
शानं हि तेघामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुमि: समानाए! 
अर्थात्‌ आहार, विहार, निद्रा, भय आदि तो पशु आदि योनियों 
में भी निवास करता है, मनुष्यों में ज्ञान ही का विशेष्राचुय 
होता है। ज्ञान से हीन मनुष्य, पशु के समान ही है। यह ] 
भी समझ लेता चाहिये कि कमवंधनों में बँधा हुआ अल्पज्ञ 
मनुष्य, अपनी आयु की सीमा भी नहीं जान पाता । अतएव,: 
मनुष्य को तत्वण ही सावध।न होने की आवश्यक्रता है क्योंकि, 
मनुष्य यदि एक क्षण का भी उधार करेगा, तो संभव है कि यह 
सुरदुलंभ देह अगज क्षण में समाप्त हो जाय ! - 
. मनुष्य को यह भी जान लेना चाहिये कि मानवरीयज्ञान जितना , 
हे 
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व्लाभदायक है, उतना ही हानिकारक भी है। यदि उसी सलुष्य-ज्ञान 
का सदुपयोग न किया जाय, तो महान्‌ पाप भी कमाया जा सक्वता है। 
कारण यह है कि जितना पाप, ज्ञानयुक्त-मनुष्य कर सकता है 
उतना पाप, शअन्य ज्ञानहीन-योनियों वाले जीव नहीं कर सकते। 
अतएव, यदि ज्ञान का सदुपयोग शीघ्रातिशीघत्र न किया जायगा, 
तो यह निश्चित है कि'बंही ज्ञान, घोरपतन के नरक में डाल कर 
महानतम पाप करा डालेगा | सिद्धांत यह है कि कोर भी मनुष्य 
एक क्षण को भी चुप नहीं बेठ सकता, यदि उसे शुभकर्म नहीं 
सुंकाया जायगा, तो वह निश्चित ही विपरीत-अशुभकमसे करेगा | 
इस प्रकार मानव-देह का महान दुरुपयोग हो जायगा | 

एक बात यह भी विचारणीय है कि मनुष्य, जितना ही अधिक 
इन्द्रियों के विषयों में फँसता जाता है, उतना ही अधिक, पश्चात्‌ 
निकलने में भी कठिनता का सामना करना होता है। क्योंकि 
जितनी ही आग बढ़ जाती है, उतनी ही उसके बुमाने के लिये 
जल की आवश्यकता होती है। श्रतएव यदि आलस्यवश एक क्षण 
का भी उधार किया गया, तो मनुष्य के पास ऐसा कोई प्रमाण 
नहीं है कि में अगले क्षण में जीवित है! रहूँगा। यदि कोई कहे 
कि में जाता हूँ, मेरा जीवन इतने वर्ष का है, तो उसे भी यह 
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उसके हटाने के प्रयत्न में कठिनता होगी । क्‍ 
एक बात और भी विचारणीय है, वह यह कि प्रत्येक मनुष्यों 
के कुर्सस्कार, आय: समय समय पर सदह्विचारों के विपरीत ही 
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प्रवृत्ति कराने लगते हैं। यदि पहिले से सावधान होकर कुछ 
“साधना नहीं कर ली जायगी, तो कुसंस्कार, हमारे बिचारों को 
अधघः पतन की ओर ले. जाकर नष्ट कर देंगे।. 
(४४७ एक बात यह भी अवश्यंज्ञेय है कि इस वाह्मतंतार के समस्त 
मनुष्य, संघार की ही ओर विशेषरूप से उन्मुख हैं, जिनका संम, 
।कुसंग बत्र कर एक क्षण में ही किसी व्यक्ति का पूर्शापतन कर 
सकता है। यदि शीघ्र ही तेयारी न कर ली जायगी, तो दुजनों का 
कुछंग हमारे अंतरंग, रहे सहे सद्दिचारों को भी नग्ठ कर देगा। 
; जंब सहिचार ही नष्ट हो जायेंगे, तब हमारी त्वृत्ति ही, सत्‌ केसे 
होंगी ? प्रत्येक व्यक्ति को बुद्ध, सतोगुण, रज्ञोगुश एवं तमोगुण 
के गुणों ले अ्भिभूत है । जिस गुण का भी प्रभुत्व, बुद्धि पर हो. 
जाता है, बुद्धि द्वारा उसी गुण का काये भी होने ह्ोगता है । 
साथ ही वाह्य-गुण-वेषय को पाकर अंतरंग तीनों ही गुण विशेष- 
मात्रा में बढ़ जाया करते हैं। समस्त संसार में निक्रष्ट-गुणों का 
ही वातावरण विशेष प्राप्रःहोता है। अतएव, यदि क्षाधना में देर 
की गई, तो हमारे अंतरंग-तीनों ही गुण, बहिरंग सामग्री को पाकर 
किसी भी क्षण हमारा पतन करा सकते है । हु 
एक प्रमुख बात और बिचारणीय है, वह यह कि भगवत्माप्ति 
में अधिक समय की भी आवश्यकता होती है | कदाचित्‌ आप कहें, 
कि गीता के अनुभार “त्षिप्र' भव॒ति धर्मात्मा” :--अथात्‌ एकक्षण 
में ही मनुष्य धर्मात्मा-्बन जाता है, किंतु यह सिद्वान्त_योगशष्ट- 
उच्चसंस्कारियों के लिये ही है । अन्यान्य सामान्य जोवों के लिये तो 
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गीज़ा का ही दुसरा सिद्धान्त है :-- 

. “जन्मांतरसहस्नंघु कदिचद्यतति सिद्धये 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः” 

_. तात्पर्य यह कि लाखों जन्मों में मनुष्य, भगवत्मातति करता 
है, खेल नहीं है, कितु इसका अभिप्राय यह नहीं सममना कि 
अरे! तब तो बड़ा कठिन है, इतने जन्मों तक कोन साधना 
नहीं रही। इस भयानक-भवाटवी में चक्कर लगाते छंगाते तो 
अनंत युग बीत गये । एवं सदा यह अनुभव भी होता रहा कि 
इस संसार में त्रिकाल में भी सुख का लवलेश नहीं है, तथापि 
हठात मिथ्यासाधनाओं को करते हुये भी हम किचित्‌ भी नहीं 
थके | थदि वास्तविक परमानन्द की प्राप्ति में कुछ सो, कुछ, 
लाख, कुछ करोड़ जन्म लग मी जाते है, तब भी बह बहुत थोड़ा 
ही है. क्योंक्रि सीमित काल ही तो है। इसके अतिरिक्त यह भी 
तो विचारणीय है कि यदि हम कई जन्म के परिश्रम के भय से 
साधना न करेंगे, तो चुप“भी तो नहीं बैठ सकते । हाँ, हो सकता है 
कि हम भगवद्धिषयक साधना छोड़ दें, किंतु सांसारिक विषयों की 
साधना तो विवश हो कर करनी ही पड़ेगी । इस प्रकार मिथ्या 
्षेत्र में ज्रिस प्रकार अनादि-काल से मिथ्या-साधनायें करते चले 
आये हैं, उसी प्रकार अन॑तकाल तक करते चले जायंगे ! यदि कोई 
यह कद्दे कि लाखों जन्मों के बाद हम कर लेंगे, तो यह कोई 
द चुड़िमत्ता की बात नहीं हुई, क्ये की बांत नहीं हुई, क्‍योंकि उसकी उधार करने की आदत 
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सदा ही दृढ़ होती जायगी | अतणब, मनुष्य को तत्लण ही सावधान 
होने की श्रावश्यक्ता है। तात्परय यह कि उपरोक्त ऋई कारणों से 
यह निर्बिबाद सिद्ध है. कि मनुष्य को एकेक्ष॑ण से भी शीघ्र, साव- 
धान होने की आवश्यकता है, अन्यथा यही ज्ञान-युक्त मानव-देह 
महान्‌ घातक सिद्ध हो जायगा, दुर्भाग्य, जीव को पतन को परा- 
काष्ठा पर पहुंचा देगा। यह मानवदेह, सत्यज्ञान के नाते-तो 
अद्वितीय लाभकारी है, किंतु ऐता न होने पर साथ. ही. श्रद्धिदीय 
हानिकारक भी है। अतएव, इस अमूल्य मातव-देह का सूल्य 
समम्कत कर शीघ्रातिशीघ्र उसका सदुपश्मोग ही करना चाहिये। जब 
मानव-देह का अमूल्य मूल्य समक में आ जाता हैं, तभी मनुष्य है, तभी मनुष्य, 
उसका सदुपयोग कर सकता है, अर्थात्‌ तभी मनुष्य, सांसारिक 
विषयों से उपरत होकर महापुरुषों की शररण प्रहण कंरता है 
जिसके परिणाम -स्वरूप उसे वास्तविक तत्व-ज्ञान होता है, तथा 
जिस तत्वज्ञान के परिणाम-स्वरूप साधना होती है, एवं जिस 
साधना के परिणाम-स्व॒रूप, अनन्त आनन्दप्रांमि-रूप सिद्धि प्राप्ति 
होती है, जिसे भगवसद्म्राप्ति भी कहते है। मेने पूर्व में ही कह दिया 
कि भगवान्‌ के अनंत स्वरूपों में उपातना के दृष्टिकोण से दो 
ही स्वरूप प्रधान हैं:--(१) निराकार भगवान्‌ (२) साकार भगवान। 

अच विचार यह करन। है. कि हम लोग किस स्वरूप की श्राप्ति 
करें ? नियकार भगवान्‌ की प्राप्ति, ज्ञानमाग़ के द्वारा एवं साकार 
अगवान की प्राप्ति, भक्तिमार्ग के द्वारा होती है । क्ंमागे, इन 
दोनों मार्गों का ही अनुगतमाग है | 


[ मभ्छद ] 


मन, स्वयं संगुण, साकार विषय में अनादिकाल से ही संसक्त 
है, इन्द्रियां भी सगुण, साकार विषय ही चाहती हैं, बुद्धि भी इसी 
सगुण, साकार का ही निर्णय देती” आई [हे । '.तात्पय यह कि बुद्धि 
सन, इन्द्रियाँ सभी सगुण , साकार विषय को स्वभावतः ही चाहती हें ॥ 
अतणव. हमें सगुण, साकार की,आप्ति की ही साधना करनी चाहिये 
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क्यों क, जब तक मन को ठहराने के लिये सगुण, साकार विषय 
नहीं मिलेगा, तब तक साधना ही केसे हो सकती है? 
'निराकार त्रह्म की तो परिभाषा ही सुनने पर मन, बुद्धि, फेल होः 
जायँगे; वे कहेंगे--“यह तो निराकार ब्रह्म का विषय कोई भहान्‌ 
"“शेखचिल्ली का (क्रिस्सा. सा प्रतीत “होता है।” बात यह. है कि 
'शास्त्र-कार कहते है:कि निराकारत्रह्मै को सममने के लिये साधन- 
_चतुष्टय-संपन्न शुद्धान्तःकरण की आवश्यकता है.। अब- भला 
.शुद्वान्ट:करण कहां से लायें ? अंतःकरण तो. अनादिकाल से 
-अशुद्ध है, तथा प्रतिक्षण अशुद्ध ही होता जा रहा हैं। कारण यह 
, है कि हम अशुद्ध-क्षेत्र की अरड-साधना में ही तो आगे बढ़ रहे 
हैं। अतएव, निराकारत्रह्म की प्राप्तिवाला ज्ञानमार्ग हमारे, अंनु- 
कूल नहीं है।. इसके अतिरिक्त, जब घर बंठे, कोई चीज मन के 
अनुकूल मिल जाय, तो सन के विपरीत, जज्ञलों में क्‍यों मटका 
जाय ? साथ ही जब अंत:ःकरण शुद्ध ही नहीं है, तो शास्त्रों के 
'सिद्धान्तानुसार उस निराकारक्रह्म की प्राप्ति ही कैसे कर सकेंगे ? 
हम लोग तो निराकारत्रह्म के विषय के सुनने के भी अधिकारी 
नहीं हैं, ऐसा शास्त्रकाररों ने बताया है। इसके अतिरिक्त यह भी तो 
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विचारणीय है कि -जब निराकारत्रह्म को प्राप्त- किये हुये महानतम 
आत्माराम, पूर्णाकाम, परमनिष्कास, :परमहंस, नित्य जीवन्मुक्त, 
शंकर, ब्रह्म, सनकादिक, जनकादिक, व्यासादिक, -शुकादिक भी 
सगुण-साकार भगवान्‌ की भक्ति करते हैं, तब हमें विचार ही क्या 
करना है ? अवश्य ही सगुण, साकार भगंवान्‌ विशेष साधुय-युक्त 
होंगे। यद्यपि दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप अभिन्न हैं, फिर भी जिस 
प्रकार इख के सम्पूर्ण भाग में मिठास है, कितु याद उसमें फल 
लगता, तो कितना मीठा होता ? चंदन के प्रत्येक भाग में सुगन्धि 
है, किंतु यदि चन्दन में फूल फूलता, तो किवनी सुगंधि उस फूतज्ञ 
में होती ! इसी प्रकार अनिवचनीय परमानन्द तो निराकार ब्रह्म 
में ही है, याद वह साकार होगा, तो कितना मधुर होगा ? यह एक 
विशेष -विलक्षएता वाली बात है, जो समभाई नहीं जा सकती | 
साधना के द्वारा सममी जा सकती है। इसका पूर्ण अनुभव उन्हीं: 
लोगों को होगा, जिन्होंने निराकार ब्रह्म के परमानन्द को प्राप्त कर 
लेने पर भी सगुण, साकार का प्रेम रस पान किया हो । आत्माराम- 
'सनकादिकों का हृदय ही जानता होगा, जो विलक्षणता, सगुण, 
साकार के प्र मानन्द में होती है, हम, तुम उसका क्या अनुमान 
_लगावें? हाँ, विचारणीय यह है कि सगुण, साकार भगवान्‌ अधिक- 

मधुर होने के साथ ही हमारे मन, बुद्धि आदि के अजुकूल भी है । 
अतएव ह्मारे लिये वे ही सगुण, साकार भगवान्‌ प्रिय हैं |. 
हमको उन्हीं की प्राप्ति का उपय या प्रयत्न करना चाहिये, व्यर्थ 
के वादविवाद से क्या मिलनाजुलना ? थदि भ्रगवान्‌ के दोनों ही क्‍ 





[| रहघछप ॥ क्‍ 
-स्वरूप परस्पर एक न होते, अर्थात्‌ छोटे बड़े आदि ही होते, 
सब तो कुछ बहस को जाती। जब दोनों एक ही तत्व हैं, तब 
अश्न ही क्या उठ सकता है? अपने अधिकार एवं रूचि के 
अनुसार ही हमें चलना भी तो है। यदि यह भी सत्य होता 
कि निराकार-ब्रह्मरस अधिरू सरस है, तब भी अंत:करण शुद्धि 
के बिना हम लोग उसके अधिकारी न होते | . 

सगुण, साकार भगवान्‌ के भी अ्रवन्त स्वरूप हैं, किंतु हम 
: तो सब से सरस एवं अनुकूल ही पसन्द करेंगे। अतएव अब 
यह पता लगाना है कि सब से सरस कोन से सगुण, साकार भग- 
वान्‌ हैं ? अर्थात्‌, भगवान्‌ का कोन सा अवतार-स्वरूप अत्यधिक 
 सरथध हैं? बस्त, उसी अवतार को अपना इदृष्टदेव बनाकर हर्मे 
चलता होगा, तथा उसी के नाम, गुण, लीलादिकों का अवलम्ब 
अहण कश्ना होगा, जिससे शीघ्रातिशीघ्र उस अवतार-विशेष में 


.. भन्न उल्षक्त जाय । 


अवतार, इसी लिये तो होते हैं कि मनुष्य अपने अनुकूल 
ससुशा-विषय पकर शीघ्र ही अनुरक्त हो जाय. अन्यथा दैत्य 
संहारादि, लघुकारयों के लिये उन्हें श्रवतार लेने की कया अआव- 
श्यकता हो सकती है ? भगवान्‌ स्वयं ही अवतार लेकर उन मिथ्या 
 कारण-स्वरूप दैत्यों का संहार भी करते हैं। ये उनकी विचित्र , 
लीलाग्रे' महान्‌ से महान बुद्धिमानों को भी चक्कर में डाल देती 
हैं +अतएव यह सावधानी रखनी चाहिये कि उनके सगुण, प्राकृत- 
“मनुष्यों के अनुरूप व्यवहारों को देखकर उनमें तके न हो जाय | 
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अथात्‌ अपनी आत्मा पर कृपा करते हुए अपनी चारअंगुल की 
मायिकखोपड़ी का उपयोग सांसारिकक्षेत्र में ही होने देना चाहिये, 
अन्यथा सब गुड़ मिट्टी हो जायगा, एवं सब कियाकराया चौगट 
हो जायगा | तुलसी के शब्दों में :--... (रामचरित मानस) 
.. “निरगुन रूप सुलभ अति # सगुन न जाने कोय | 


सुगम, अगम नाना चरित % सुनि मुनि मन भ्रम होय ॥” 
आ्ागवतकार के शब्दों में :-- 


“कर्माण्यनीहस्य भवोड्मवस्य ते दुर्गाअयोडथारिभयात्यलायनम्‌ 

कालात्मनो यत्प्मदायुताश्रयः स्वात्मन्नतेः खिद्यति घीरविंद[मिह?”? 

अथात्‌ इच्छा रहित से कम की उत्पत्ति, अजन्मा का जन्म, 
_ स्वयं काल्ात्मा का जरासंध के भय से भाग कर द्वारिका के दुर्ग 
का आश्रय, अपनी आत्मा में ही रमण॒ करने वाले का सो करोड़ 
गोपियों के साथ महारास, आदि .विचित्र भगवतकाये, महान से 
महान वुद्धिमान्‌ को भी अ्रम में डाल देता हैं। किन्तु अच तो तुम 
समझ चुके हो कि भगवतकारयों पर लौकिकबुद्धि को राय देने 
'का अधिकार ही नहीं है। फिर गड़बड़ी ही क्‍यों कर होने लगी । 
वे स्वेसमर्थ भगवान्‌ कुछ भी करें, हमें तो उनकी लीलाओं में 
आनन्द लेने से ही तात्पय है। अरे भाई ! आम खाने से ही काम 
रखने वाले, बुद्धिमान कहे जाते हैं। भगवान्‌ क्‍यों अवतार लेते हैं. ९ 
'यह भी जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान, 
पजस किसी भी कारण से अवतार लेंगे, वह जीक के हित के लिये 
नही होगा | यह मेंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है। कारण यह है कि 
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भगवान्‌ अकारणकरुण हैं, दूसरा कारण हो ही नहीं सकता ४ 
व्यावहारिकरूप से बहाना कुछ सी लिया करें, उससे हमें क्या: 
मतल्लब ? मेरी राय में भगवान्‌ ने सोचा होगा कि मनुष्यरेहयुक्त- 
ज्ञान पाकर भो जीव, निगुण-निर।कार ब्रह्म को नहीं समम पा रहा 
है, अतएव, भगवान्‌ से नहीं रहा गया, एवं वे अकारणऋरुण 
भगवान्‌ दैत्य निर्माण, दैत्य संहार आदि का बहाना बना कर 
सगुण, साकार रूप से अवतीण हुये ।- इस प्रकार भगवात्र्‌ जक 
सनुष्य रूप में आ गये, तथा साथ ही भगवान ; सनुष्य एवं समगवाव्‌ 
दोनों ही कोटि के कार्य करने लगे, तब यह .भी स्पष्ट: हो गया 
कि अमुक कार्य मलुष्य नहीं कर सकता , क्योंकि वह .अल्पक्ञ,, 
अल्पशक्तिमान्‌ है, अतएवं,वे भगवान ही हैं । इसके अतिरिक्त 

मनुष्य के लिये सुभीता भी हो गया कि. वह सुगमतापूवेक मक्त 
ज्ञगा सके, | देखो - तो, कितने अकारणुकरुण हैं अनंतकोटि- 
बअद्याण्डनायक परात्पर स्ंशक्तिसान भगवान ! भला, उन्हें क्‍या 
पड़ी थी “अपने-को, अल्पशक्तिमान्‌ : नुष्यों के हाथ बेच कर दात 
बनंने की! पर कया कर ! करुणावरुणालय अपने स्वभाक 
से विवश है। यही तो भगवान, की वास्तविक भगवत्ता है। सृष्टि 
कर लेना, अथवा -जीवों के पाप पुण्य के अनुसार दण्ड दे देना 
आदि कार्य तो एकमात्र उनकी योगमाया से ही सपन्न होते हैं 

पर यह अवतार लेना, तो उनके अकारणकरुण, पतितपावन 

दीनबन्धु आदि नामों को ही साथक करता है, अन्यथा उन्हें 
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कौन जानता ? कि उनमें उपरोक्तगुण भी हैं। बेचारे वेद तो 
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_थक कर स्वयं नेति नेति का नारा लगा रहे हैं । 
.. हाँ, तो अब यह देखना है. कि सर्वाधिक्मधुरतम मलुष्य- 
. स्वरूप सगुण-साकार अवतार कोनसा है! यद्यपि अवतार तो 
असंख्य है, तथापि प्रमुख चौवीस ही अवतार हैं। उन चौबीस 
अवतारों में भी प्रमुख दस अवतार हैं, एवं उन दूस अबतारों 
सें भी परमप्रमुख राम, ऋष्ण दो ही अबतार माने गये हें 
क्यों कि, इन्हीं दोनों अवतारों की लीलाओं में सर्वाधिक-माधुये 
है | इन दोनों अबतारों में भी श्रीकृष्णावतार साधु से भी मधुर 
है | श्रीकृष्णावतार, प्रेमावतार माना गया है | इस अथवतार में 
'उच्चतमप्रे म प्रदान-करना ही, एवं प्रेमियों के आधीन रहना ही, 
प्रधानतया व्यक्त किया गया है,: साथ ही मगवत्ता के गुण भी 
_ अवतारकाल से -ही प्रकट होने लगे थे, जिससे मनुष्य के सममने 
में भी कोई कठिनता न हो | जीव का अंतिम सरस रस महारास; 
इसी कृष्णावतार में प्रकट हुआ था । श्रीकृष्णावतार के परम- 
मधुर होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह भी है कि रामाचतार के सभी 
रामोपासक, इस -कऋष्णावतार के प्र ममाधुय के पान के लिये 
अवतीण हुये थे। रामावतार में राम-भगवान्‌ ने मयांदा-पुरुषोत्तम 
का काय किया था, कितु ऋष्णावतार में अनिवचनीय प्र ममाधुय 
का प्राकट्य प्रधानतया किया था। अतएव, आनन्दकनद्‌-सच्चिदा- 
नन्द श्रीकृष्णुचन्द्र, ही हमारे इष्टदेव होने चाहिये । कारण यह 
है कि जब सभी रामोपासक, कृष्णोपासक बने थे, तब रामावतार 
से ऋष्णावतार की प्र मरसमाधरी में अज्ञात विचित्रविलक्षणुता 








[| २५२ |] 
अवश्य रही होगी, अन्यथा वे रामोपासक, आधुनिकअल्पज्ञ- 
रामोपासकों की भाँति, इष्ट बदलने के भय से ऐसा न करते। 
स्मरण रहे, कृष्णावतार अथवा रामावत्तार अथवा अन्य नृसि- 
हादि अवतार अथवा निराकारतद्म प्रथक्‌ प्रथक्‌ भासित होते हुये 
भी सिद्धान्ततः एक ही है । केवल जीवों की सुगमता के दृष्टिकोण 
से ही निराकार ने साकार बन कर प्र॑ंमरस प्रदान किया। हमारी 
राय में तो सगुण-साकार-सगवान्‌ के प्रकाश का ही नाम निराकार 
जह्य है । साकार विविधश्रवतारों में भी अधिक रस, कृष्णावतार 
में ही व्यक्त हुआ। अतएव तत्वतः समस्त अववारों एवं निराकार 
जअह्म को भी एक ही सममना चाहिये। पुरुषोत्तमत्रद्य-श्रीकृष्ण ही 
श्रीकृष्ण हैं, वे ही राम हैं, वे ही नृसिहादि अनन्त-अवतारस्वरूप 
हैं. एवं उन्हीं का प्रकाशस्वरूप निराज़ार ब्रह्म भी है, ऐसा तत्व- 
ज्ञान समक कर ही उपासना करनी चाहिये। अवतार लेने का 
रहस्य, अवतार लेने का कारण, अवबतारों में परस्पर एकता एवं 
'निराकार-साकार ब्रक्म की एकता आदि को मैने सःरांश के प्रकरण 
के पूवे ही विस्तारपूवेक स्पष्ट कर दिया है, पढ़ लेना । 

. हाँ, तो भगवान के समस्त अवबतारों में परम मधुरतम 
अवतार श्रीकृष्ण ही हैं। उन्हीं श्रीकृष्ण की ह्वादिवीशक्ति के भी 
सारस्वरूप प्रेम एवं प्रंस की सी सारभूता महाभावरूपा: शक्ति को 
रसिकों ने राधातत्व बताया है। राधिका, श्रीकृष्ण की आत्मा हैं। 

जसमस्त शक्तियोँ के आराध्य त्रह्मश्रीकृष्ण भी राधिका की आराधना 
करते हैं, तथा महाभाव स्वरूपा अद्वितीया राधिका भो श्रीकृष्ण की. 
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. आराधना करती हैं। ये दोनों ही परस्पर एक तत्व हैं। मेंने राधां- 
: तत्व के प्रकरण में विस्तार-पूवेंक यह सब स्पष्ट कर दिया है । 
अपरंच त्रह्मवेबर्त पुराण कहता है यथा 
“राघा भजति श्रीकृष्णं स च तां च परस्पमण”...... 

अब यह विचारणीय है कि शाश्षों के द्वारा संसार का 
स्वरूपज्ञान तो हो गया। यत्‌किचित्‌ भगवत-स्वरूप का भी 
परिचय मिल गया, किंतु महापुरुषपरिचय एवं उनकी श्रद्धायुक्त 
शरणागति के विना भगवद्विषयक साधना का श्रीगणेश ही नहीं 
हो सकता, ऐसा शाक्षकारों का सिद्धान्त है। अर्थात्‌ , बिना किसी 
मददपुरुष की शरणागति के, भगवद्मांप्ति हो ही नहीं सकती । 
महापुरुर्षो को पहिचानना, एक बहुत जटिल समस्या है। शास्त्रों को 
पढ़ लेना सुगम है, किंतु महापुरुष को पहिचानना अत्यन्त ही टेढ़ी 
खीर है। प्रसंभव नहीं है, मनुष्य सब कुछ कर सकता है। 
मनुष्यों ही ने तो सब कुछ किया है, हम निराश न हों। प्रयंत्न 
करना हम लोगों का कार्य हे, सफलता प्रदान करना भगवान्‌ का। 
यद्यपि महापुरुष भी भगवान्‌ का ही पर्यायवाची शब्दं है, 
: अर्थात्‌. भगवान्‌ की संपूर्शक्तियों से यक्तशक्ति का नाम ही 
महपुरुष है । महापुरुष वस्तुतः वही है जिसके हृदय में प्रतिक्षण 
अविच्छिन्न रूप से भगवान्‌ का निवास रहता है। ऐसा भगवद्माप्त 
के पश्चात्‌ ही होता है। हाँ, महापुरुष अनंत होता है, एवं उसक 
देह प्राकृत होता है। अतएवं महापुरुषों के पहिचानने में विशेष 
कठिनता है । 


महा पुरुष 

महापुरुषों को तो पूर्शरूप से पहिचानना स्ंथा असंभव 
है, किन्तु यदि श्रद्धालु-विरक्तमनुष्य पद्दिचानना चाहे, तो आंशिक 
रूप से पहिचान सकता है। महापुरुष के विषय में सममा जां 
सकता है, किन्तु समझाया नहीं जा सकता । अर्थात्‌ यदि अश्रद्धालु 
मनुष्य को श्रद्धालुमलुष्य समम्माना चाहे कि अमुक व्यक्ति महा- 
पुरुष है, क्योंकि .उस व्यक्ति में अमुक अमुक लक्षण मिलते हैं, तो 
यह संभव नहीं कि अश्द्धालु मान ले। अतएव श्रद्धालु-विरक्त 
मनुष्य का हृदय ही महापुरुषों को समझ सकता है, अन्य नहीं। 
महापुरुषों को पहिचानने में एक बांत का ओर ध्यान रखना 
च्वाहिये कि किसी से भी सुनकर किसी को महांपुरुष न मान ले। 
यद्यपि किसी दंभी को भी दूर से महापुरुष मांन लेने में कोई हानि 
नहीं, वरन्‌ लाभ ही है, तथापि यदि यही नियम बना रहेगा, तो 
वास्तविक महापुरुष क्रो भी सुनकर ही दंभी मान बेठेगा, जो कि 
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महान नामापराधस्वरूप हो जायगा। बात यह है कि सुनी हुई बात 
के आधारभूत वे ही व्यक्ति तो होते हैं, जिनसे हमने सुना है कि 
झमुक व्यक्ति महापुरुष है। यदि वे ही आरधारभूतव्यक्ति, कल. 
यंह कहने लगें कि नहीं ! नहीं !! मेरा निणेय गलत था, अरमुक , 
व्यक्ति महापुरुष नहीं है, पक्का गु'डा है, तब उपरोक्त श्रवशु-जन्य 
बोध भी परिवर्तित हो जायगा। द 





[ रशश/ | 
संसार के सभी जीव अल्पन्ञ हैं| साथ ही देहाभिमान से युक्त 
सी है, एवं सतोगुण, र जोगुण, तमोगुण, की परिवर्तनशील बुद्धि से 
भी युक्त हैं । अतएव उनका निर्णय, दंमी या महांपुरुष किसी के भी 
अति निश्चित नहीं रहता । वे जब सतोगुण से युक्त-बुद्धिवाल्े 
द्वोते हैं, तब सतोगुरणी निर्णय देते हैं। जब रजोगुण से युक्त-बुद्ध 
वाले होते हैं; तंत्र रजोगुणी निर्णय देते हैं। इसी प्रकार तमोगुणु- 
युक्त-बुद्धि से तमोंगुणी निर्णय देते हैं। जब वे दिन में सैकड़ों बार 
तीनों ही गुणों के आधीन हुआ करते हैं, तब उनका निर्णय ही कैसे 
स्थायी रह सकता है ? फिर साथ ह्वी.यह भी विशेषता है कि तमो- 
गुण परमप्रधान, एवं उतसे कम रजोगुण प्रधान, एवं सतोगुण 
स्तो कभी कभी ही प्रकट होता है | तब भला, वे कैसे सदा महापुरुष 
को महापुरुष मानने लगे !!! . 
मेरी तो व्यक्तिगत राय यह है कि जब गुणातीत-महापुरुष को 
बनेयसानु सार गुणातीत-व्यक्ति ही समझ सकते हैं, तब यह महान 
शारचये है कि गुणासक्त-जीव, किसी को महापुरुष मानते | किंतु 
शेसा होता अवश्य है, अन्यथा कोई भी जीव भगवद्माप्ति ही केसे 
करे ? उसमें कारण यह समझना चाहिये कि महान्‌ सुकतों एवं महा- 
पुरुषों की कप! से ही ऐसा हुभा है। हां, कभी कभी आत्ते आंदि 
जीव भी, अनुमानादि प्रमाण के द्वारा आंशिक रूप से महापुरुष को, 
महापुरुष मानता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रायः ऐसा होता है कि 
हम अपनी स्वार्थ-सिद्धि के अनुसार ही क्रिसी को महापुरुष मान 
ज्षेते हैं। स्वरार्थ-सिद्धि से मेरा अभिप्राय, सांसारिक मिथ्था स्वार्थे 
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सिद्धि से है। अर्थात्‌ उदाहरणाथ:--किसी महापुरुष के पास कोई 
स्वार्थयुक्त व्यक्ति गया, अथवा महापुरुष ही किसी स्वार्थीब्यक्ति 
के पास आया, एवं उस स्वार्थी ठयक्ति की कोई सांसारिककामनां 
पूर्ण हो गई, बस, बिना सोचे विचारे ही उस स्वार्थी ने उस व्यक्ति 
को महापुरुष मान लिया, तथा सर्वत्र घोषणा करने लगा कि अमुक 
व्यक्ति बहुत बड़ा महापुरुष है, किन्तु ज्यों ही स्वार्थी के स्वार्थ में 
अभाव हुआ, वह तत्वण ही चिल्लानेलगा--“अरे! घोखाहे |! धोखा 
है !!! वह तो महान्‌ मक्कार पुरुष है।” भला बताइये, इस प्रकार के: 
व्यक्ति के द्वारा सुन कर मान लेने में तो, कभी हम दंभी को महा- 
पुरुष, कभी महापुरुष को दूंभी सममा करेंगे । सद्य उस अविवेकी 
व्यक्ति के अनुसार ही अपना निर्णय बदला करेंगे । यदि हम संसार 
का स्वरूप भलीभाँति समझ लें, तब यह सोच सकते है. कि संसारी 
जीव का एकनिर्णंय रह ही नहीं सकता । दूसरे यह कि महापुरुष 
तो, तीनों गुणोंवाल्षे समस्त संसारीजीबों से अतीत, दिव्यभाव वाला 
होता है, उसके शअनुकूलभाव रखने वाले तो इनेगिने ही जीव 
होते हैं। हमारी राय में तो जिस प्रकार द्वीरे के परखने वाले इने- 
गिने ही ज्ञौहरी होते है, उसी प्रकार महापुरुष को पहिचानने वाले 
भी इनेगिने ही होते हैं । 

संसार के जीव, परिवर्तनशील-बुद्धि वाले अपने मिथ्याभिमानः 

मान भी गये, तो कब तक ? हम यह भूल जांते हैं कि जब संसार के 

जीवों के साथ ही संसारी जीब, लाखों मक्कारी करता है, तब स्व-* 
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भावत: ही संसार से अतीत-महापुरुषों को वह क्यों कर छोड़ने 

लगा ? मैंने तो अपने चोदह॒बर्ष के भारतीयश्रमण में से फड़ों ऐसे 

_डदाहरण देखे है| उदाहरणाथे:--एक व्यक्ति ने मुझत्ते कहा कि 
अमुक व्यक्ति महापुरुष है, तथा अमुक व्यक्ति महाउरुष नहीं है । 
मेने उठ व्यक्ति से पूछा--“क्यों ज्ी ? तुमने क्या उन दोनों को ही 
देखा है! एवं क्या उनका संग कुछ दिन तक किया है (” उसने कहा- 
“नहीं, मेरा मित्र कह रहा था।” सेंने पूछा --“'क्या.तुम्हारा मित्र देहा- 
भिमानरहित, एक भी गलती न करने वाला महापुरुष है क्या २” 
उसने कहा-“ नहीं, ऐसा तो नहीं है ।” मैंने कहा-“तब तो फिर उसकी 
बात ग़लत भी हो सकती है । संभव है, तुम्हारी तरह उसने भी कहीं 
से सुनकर ही कह दिया हो, अथवा किसी कारणुवश रस्त्रय॑ बातें बना 
रहा हो ।” इतिहास सात्ची है. कि एक महापुरुष से एक स्री ने कहा 
कि हम, आपसे पति का व्यवहार चाहती हैं, महापुरुष ने कहा-- “मैं 
ऐसा नहीं कर सकता ।” स्त्री कुद्ध होकर चिल्ला पड़ी--“दौड़ो ! 
दोड़ो !! बचाओ ! बचाओ (! यह बदमाश मुमसे बलात्कार करना 
चाहता है ।” लोग दोड़ आये, एवं लगे महापुरुष को पीटने | ज़रा 
सोचिये, महापुरुषों को छोड़कर उस समय ऐश बुद्धिमान कौन होगा ?. 
जो यह मानले कि महापुरुष का बयान सत्य हूँ, एवं खत्री का बयान 
असत्य है । क्‍या ही-विचित्र बात है कि बेचारे महा4रुष, जो जीवों 
के कल्याण के लिये ही शरीर धारण करते हैं, उनकी दुर्गति, जीव 
इस प्रकार करते हे । फिर, जीवों के लिये यह क्‍या आशरचय की. | 
श्ात है कि वे देहाभिमान के कारण महापुरुषों की खिलाफ़त करें| 


७ 
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मेंने अनुभव-किया है कि यदि किसी ग्रहस्थी के बेटे, बेटी, -ख्री 
: प्रति; अंदि कोई भी, किसी महापुरुष के द्वारा ज्यों ही किचित्‌ 
“साधना में आगे बढ़ने लंगे, अथात्‌ भगवत्कपा से भगवान्‌ में थोड़ा- 
बहुत मन का लगाव होने लगा, त्यों ही उन्हीं के हितैषी घरवाले 
उनकी टाँग-खींचने लगे । साथ में महांपुरुष को भी पीस दिया कि 
अमुक महापुरुष तो हमारी गृहस्थी खराब करना चाहता है. जब से 
“बह आया है, मेरा पति मुमसे प्यार नहीं करता, मेरी बीबी मैरी 
परवाह. नहीं करती, मेरे बच्चे मुकसे उदासीन हो गये, इत्यादि । 
मैंने यह भी देखा है कि जो अपनेआप को महापुरुष के शरणागंत 
होने का दावा करते हैं, अथात्‌ महापुरुष-शरणागति की अवस्था 


में बे चिल्ला चिल्ला कर जगह जगह गाया करते है कि मेरा गुरु 
विश्व में सब से बड़ा अवतारी महापुरुष है, यदि कोई परिहास में 


भी यह कह देता है कि देखो भाई | समझ बूक; कर चलना | तब 
'बे बढ़े जोरों से उत्तर देते हैं कि में गधा नहीं हूँ, ठोक बजा कर ही 
सोदा करत। हूँ, तथा सोदा भो एक ही बार करता हूँ । झुमे सब 
'कुछ मिल-गया है । उसके ऐसा कहने पर एक दुष्परिण्याम तो यह 
होता है कि श्रोतागण, महापुरुष पर अकारण ही आक्षेप कर बेठते 
हैं कि अमुक महापुरुष अपनेआ्राप को अवतारी कहता है, यहाँ तक 
कि अपनेआप को भगवान्‌ कहता हैं । कोई भी बुद्धिमात्‌, साधारण- 
बुद्धि के द्वारा भी यह नहीं कहता कि जरा जाकर, संग रह कर, हम 
भी तो देखें, क्या यह सब सत्य है ? लोग तो, दूर से ही ऊटप्टाँय 
“निर्णय दे देतें है, उन्हें'अवकाश ही कहां' है! संसारी काया से ? ' 
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यह भी देखा गया है कि यदि महापुरुष ने शिष्यभाव: से सी, 

अपने शरणागत को कित्री विशेषत्रटि या कुषंग करने पर डाटा : 

था:-“देखो, तुम उस ख्री के पास मत बेठ। करो । खबरदार ! तुमने 
चर इसलिये नहीं छोड़ा है । क्या तुम्हें स्त्री. घन, या प्रतिष्ठा आदि . 
चाहिये ? तुम, लोगों से पेर पुजवाने लगे हो” बछ, इस डाट 
को सुनते ही वह बनावटीशिष्य अपने. गुरु-महापुरुष की ही निदा . 
करने लगा। भला घोचिये, यदि बह शएणागत होता, एवं उप 
अहापुरुष को वास्तव में ही अपना गु् समम्। होता, तो अपनी ही 
अुटियों को, गुरु के [द्वारा सुनकर बलिबलि जाता | किंतु, वह तो 
पहिले से ही बनावटी शिष्य था, और श्रब ते अपना अपमान 
समझ कर ओर भो मकक्‍कार हो गया। उसका अब यह, व्यवसाय 
सा हो गया कि प्रत्येक से अपने गुरु की त्तिन्दा करता है। 
यदि उसे अपने गुरु से अश्रद्धा भो हो गई है, तो गुरु से 
तटस्थ हो जाना चाहिये। यदि शिष्य, महापुरुष नहीं है, तब 
सो संभव है, उसका निर्णय भी सहीन हो। किंतु संघारी मनुष्य 
मोतो बढ़े बड़े बुद्धिमान्‌ है, जो उसकी बात पर पूर्ण विश्वास 
करते हुये यह भी नहीं सोचते 'कि जरा हम भो.चत्न कर-तो 
देखें | लोकिक कहावत के अनुपतारः-- तुम्हारा. कान कौआ ले 
गया” यह सुनते ही अपने कान को न-देख कर, कौए के पीछे 
ही दौड़ने लगते हैं । श्रोतांगण, ऐसे अल्पज्ञ-परनिन्दक व्यक्ति की 
/बात सुन कर इतना गहरा विश्वास कर लेते हैं, जिद्नना [कि 
| सूतिपूजा आदि करते हुये भी, भगवदूशुण॒क्रिशिष्ट भग्रवान्‌ €के आदि करते हुये भी, भगवदगुणब्रिशिष्ट. भगरः 





क्‍ [ २६० ] 
अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते । क्या बढ़िया बुद्धिमत्ता का 
' परिचय है ! पा द न 
मुझ से एक महोदय ने अपने गुरु की निन्‍दा की | मैंने उनसे 

कहा कि अच्छा यह वताओ कि तुम सर्वज्ञ हो? उन्होंने कहा 
“नहीं।” सेंने कट-- “श्रच्छा यह बताओ कि तुम देहाभिमानोहो ?” 
उन्होंने कहा “हाँ”, मैंने कहा--“अच्छा यह बताओ कि तुम भूठ 
बोल सकते हो” ? उन्होंने कहा--“हां, परंतु में यहाँ मूठ नहीं बोल 
रहा हूँ ।” मैंने कहा-- “जब तुम अत्पज्ञ हो, देहामिमानी हो, गलती 
कर सकते हो, तब भला, यही केसे मान लिया जाय कि तुम सत्य 
बोल रहे हो ? यदि वेश्या किसी से कहे कि यद्यपि में अनेकानेक 
पुरुषों से मिलती हूँ, परन्तु प्यार तुम्हीं से करती हूँ, तो भला यह 
बात कौन बड्धिमान मान क्लेगा ?” मेने फिर, उन गुरुनिन्दक: 
महोदय से पूछा--“क्यों जी ! ठुमने मुमसे यह सब निन्दा 
की बात क्यों कही ?” उन्होंने कहा--“ताकि लोक-कल्याण हो” । 
. मैंने कहा--"क्या भगवान्‌ एवं महापुरुषों ने लोककल्याण 
का कार्यभार तुम्हीं वो सौंप दिया है? तथा क्‍या परनिन्दा से 
ही लोक-कल्याण होता है ? तुम सर्वप्रथम अपना ही कल्याण 
. मला कर लो ।” उन्होंने कहा--“नहीं ! नहीं !! यह बात नहीं है, 
मैंने तो वैसे ही अकस्मात्‌ कह दिया कि ऐसे ऐसे लोग, महात्मा 
_अनते हैं ।” मैंने कह्ा--“अच्छा यह बताओ .कि उस दंभी की निन्‍्दा 
: से तुम्हारा ब्यक्तिगव क्या लास होता है. ! तथा तुम और भी लोगों 
के मस्तिष्क में जो परनिन्दा का ढुर्भाव भरते हो, उससे उन लोगों. 
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का क्या लाभ होता है ? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि बार 
बार सदोषबिषय के चिन्तन करने से उसी में मन-बुद्धि का 
लगाव हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, उससे सदोषकाय 
होने लगता है ।” यह तो तुलसी के शत्दों में बरी बात हुईं 
“परनिन्दा सम अध न गिरीसा” तथा “आपु जाहिं अरू आन 
घालहिं? भावाथ यह कि महापुरुषों ने परनिन्दा को ही सबमे 
महान. पाप बतलाया है, फिर कमाल यह है कि हम भी उसे करें, 
तथा ओरों से भी कराये | श्रर्थात्‌ वे लोग परनिन्दा का छी श्रवण, 
मनन, कीर्तन आदि करते हुए क्‍या ही सुन्दर आराधना करते हैं ! 
मैंने कहा-- “अच्छा, यह्‌ बताओ कि तुम मन, बुद्धि का लगाव 
अंगवद्विषय में करते हो, अथवा परदोष-दर्शनात्मक विषय में ? 
मुझे तो ऐस! प्रतीत होता है कि तुम्हारी मन, बुद्धि शत्रता से युक्त हो. 
गई है। अच्छा, यह बताओ कि जब तुम अपने गुरू को म॒ गपुरुष 
मानते थे, तब तुम्हारा कोई भगवद्विययक लाभ हुआ था ? उन्होंने 
कहा--“हाँ हुआ तो था ।” मैंने कहा--“अब यह वताओ, देखो ! 
सच-सच बताना, जब से तुमने यह निश्चय किया है कि वह महा- 
पुरुष नहीं है, तथा जब से उप्तको निनदा का व्यवपताय कर रखा है 
सब से तुम्हारा मन, भगवद्दिषय में उतना ही लग रहा है क्या १”? 
उन्होंने कहा--“लग तो नहीं रहा हैं, हम तो परेशान हैं; क्रोध मर 
गया है, दिसागं फटा जा रहा है, ऐसा प्रतोत होता है कि हम थोड़े . 
ही दिनों में नास्तिक बन जाय॑गे |” मेंने कदा--“अब जरा सोचो 
के इस मागड़े में पड़ने से तुम्दारा ही कल्याण कप्रा संभव है तुम. 








[ रन ] 
लोंक-कल्यांशं का ओट लेकर परिणाम में पपप के सिवा और क्या 
कमा सकोगे ? अरे भाई ! यदि वह महापुरुष नहीं है, हम यह भी | 
मान लें, तो तुम उसका चिन्तन छोड़ो, दूसरा मदापुरुष ढूंढ़ो, एवं 
साधना करो | संसार तो संसार है। इस संसार में अनंत|नंत_ 
महापुरुष आये, संसारियों के जूते खाये, उनके लिये प्राण तक देने 
को तैयार हुए, पर उन संसारियों में इने गिने ही मंहापुरुष-कृपा- 
पात्र बन पाये | फिर अल्पज्ञ, असमर्थ, माथिक, क्रोधी, परनिदक, 
पथश्रष्ट तुम ही व्या कर लोगे ?! अब कृपा करके इस लोक- 
कल्याण के कार्यभार को महापुरुषों एवं भगवान पर ही छोड़ 
दो, अन्यथा महापुरुष एवं भगवान्‌ उ्यथे ही सिद्ध होगे, साथ ही. 
ठुम ऐसे ग ते म जा गिरोगे, जहाँ से उठना असंभव हो जायगा |” 
अच्छा, एक बात ती बताओ--“यदि कहीं वह महापुरुष हुआ, तो - 
तुम्हारी कया गति होगी ? आखिर तुम यह दावा तो नहीं कर 
सकते कि भगवान्‌ एवं महापुरुषों को नापने का मेरे पास पक्का 
पैसाना है ।” महापुरुष तो भगवान्‌ के संकल्प से काये करता है । 
भत्ता ' तुम उसे किस प्रकार समझ पाओगे ? यदि तुम सरीखे 

पक्ष ही भगवदीय संकलपों से युक्त-कार्यों की समझ ले, तब 

तो देहांमिमानी जीव, एवं बुद्धिपर भगवान्‌ में भेद ही न रह 
जायेगा | जब लोक में ही अल्पज्ञ, विशेषज्ञ की बातों को अथवा" 
कार्यों की बिना उस श्रवस्था पर पहुँचे, नहीं समझ पाता, तब” 
फिर अल्पज्ष, अलोकिकविषय को सममने का दावों भला किसः 
प्रकार कर 'सकता है ? अरे भाई ! तुम इस मयंड़े में न पंड़ी #' 


आकर 


देखों ! जब अँधेरे में पड़ी. हुई रस्सी, साँप का भ्रम पैदां कर: 
देती है, अर्थात्‌. मनुष्य यह निश्चय नहीं कर पाता है. कि ग्रह: 
साँप है, अथवा रस्सी है, तब उसे विशेष बुद्धिमत्ता के साथ यहः: 
निर्णय करना होता है कि इन दोनों ही संशयात्मक विषयों में उसी 
पक्ष को अपनाना चाहिये, जिसमें हमारी कोई हानि न हो। वह 
सोचता है कि अँधेरे में पड़ी हुई यदि यह टेढ़ीमेढ़ी वस्तु, रस्सी” 
हुई, तब उसके पकड़ने में कोई हानि नहीं है, किन्तु यदि वहः 
साँप हुआ, और मेंने पकड़ लिया, तब तो अपने प्रारणों से भी 
हाथ धोना पड़ेगा.।। अतएव, सप एवं रस्सी दोनों ही पक्षों में संशय 

होते हुए भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति, यही निर्णय करता है कि यह सर्प 

ही है । ठीक इसी प्रकार याद महापुरुष के विषय में भी हमें संशय 

हो, तो मर्वज्ञत्वादि शक्ति के विना हम, चट यह न कह दें कि वह: 
महापुरुष नहीं है । अन्यथा, यदि बह कहीं महापुरुष ही हुआ ! तोः 
उसकी निन्दारूप-नामापराध करते हुये करोड़ों साधनाओं से भी 
 अमगवत्कृपा-पात्र नहीं बन सकें)। देखो भाई ? निन्दनीय की भी: 
'बिन्दा करना - हानिकारक हैं। निन्दनीय से भी उदासीन ही: 
होना चाहिये। शत्रुता या निदा करना, किसी भी प्रकार भगवतआप्ति 
की "साधना में सहायक न होगा। फिर, सारा संसार ही. तो 
निन्दनीय है, तुम कहां तक निंदा करोगे ? यह तो सोचो: 
_ किंसगव्प्ति- के पूर्व प्रत्येक जीव, एवं तुम भी निनदनीब हो । 

 बयक्ठे को, नकटा, नकटा, कहे” यह- कितने अधचझऊ की बात है! 
काश किंप्तुम्र त्मपनी ही निन्‍दा क ते, तथा सब #त्सद्क्षाव'रुखतेड 
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जिसके परिणाम-स्वरूप तुम्हारा कल्याण हो जाता । अरे महाशय 
जी ! महापुरुष तक भी अपनेश्रापको :--“मो सम कौन कुटिल 
खल कामी” कहते हैं। तुम तो वास्तव में ही कुटिल, खल, कामी, 
हो | तुम्हें यह मान लेने में क्या आपत्ति है? यदि तुम ऐसा 
मान ला, तो तुम्हारी बुद्धि में समस्तसंसार ही अच्छा दिखाई 
पड़ने लगे । सत्य सिद्धान्त तो यह है कि जो स्वयं निन्‍्दनीय होता 
है वही दूसरों की निन्‍्दा करता है। परनिन्दा करना ही स्वयं के 
निन्‍्दनीय हीने का १कका प्रमाण हैं । देखो ! महापुरुष तो कहते है. :--- 

: “तुलसी जाके बदन से #& धोखेहु निकसत राम । ः 
 बाके पग की पगतरी & मोरे तन को चाम।॥ (ठुलसीदास) 
अब बताओ, तलसीदासआदिसरीखे महापुरुष तो धोखे में 

भी रामनाम लेनेवाले के प्रति इतना उच्चभाव रखते है, किन्तु 
तुंम अपने ही गुरुमहाराज का, जो करोड़ों जीवों से भगवज्नाम 
लिवाते हैं, तथा स्वयं लेते हैं, उन्हीं की निन्दा करते हो | बलिहारी 
है तुम्हारी बुद्धि पर !! तुम सममते हो कि हमारी बात मान 
. क्र सब॑ लोग, महापुरुष के खिलाफ हो जाय॑ गे । भला, यह कितनी _ 
_“नासममी की बात है। अरे | मायावद्धजोव तो अनादिकाल से 
. ही.भगवान्‌ एवं महापुरुर्षों के विपरीत, निर्णय देता चला आ रहा. 
है, उसे तुम्हारे सहयोग की कया आवश्यकता है ! दे 
अत्तत्ब किसी से सुनकर, फिर वह भी सप्तारी जोव से, कभी 
भी महापुरुषों के प्रति ऐसा विपरीतनिणुय न कर लेना चाहिये। 
स्वर देखभाल कर ही निर्णय देना चाहिये। जब स्वयं देखने 
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“भालने पर भी मनुष्य की सायिकवुद्धि पूर्णतया समथ नहीं है. तब 
सुनकर ही कुछ निर्णय दे देना, तो लौकिकमूर्खता से भी महान 
मूखंता है । लोक में भी लोग, अ्रवुभव करते हैं कि अमुक व्यक्ति 
अमुक व्यक्ति की कल निनन्‍दा कर रहा था। आज प्रशंप्ता कर रहा 
'है । अपनी बीबी एवं पति में जब ऐसा नाटक प्रतिदिन कई बार 
हुआ करता है, तब अन्य की बात ही क्या है ? यह कौन सी नर 
जात है | अ्रतएव, श्रद्वायुक्त होकर ही, तथा स्वयं देखभाल कर ही, 
शास्त्रों के अचुसार ही, कुछ अंश में महापुरुष का निर्णय हो 
सकता है ॥ बस, यही तो एक ऐसी जटिल समस्‍या है, जिसे हम 
. अनादिकाल से आजतक नहीं सुलमा पाये। अनन्तबार शालरों 
का अध्ययन किया, अनन्तवार जपरदेंश सुने, अनन्तबार महापुरुषों 
से मिल्ने, एवं अनन्तबार भगवान्‌ तक से भी मिल्ले, किन्तु सदा ही 
अपनी मायिकबुद्धि एवं लोक की सुनी हुई अफ़वाहों में पड़कर 
. अलम्य-महापुरुषों के लास से बंचित रहे | अन्यथा, यह कदापि 
संभव नहीं कि वास्तविक महायुरुषों के मिल्नन एवं उनको 
शरणागति के पश्चात्‌ भी जीव, इस प्रकार, कूकर, शूकर, कीट 
पतंगादि योनियाँ में अनाथ की भाँति भटके | 
कुंडलोग, वाह्य आडस्बर को देखकर, जैसे कि अमुक व्यक्ति 
मौनी है, अमुक व्यक्ति कपड़े नहीं पहिनता है, अमुक व्यक्ति पैसे नहीं. 
आता है, अमुक व्यक्ति दूध पीता है, अमुक व्यक्ति घोरजंगल में रहता _ 
है, अमुक व्येक्ति जटा रखाये है, अमुक व्यक्ति कपड़ा रंगवाये है, 
अमुक व्यक्ति शार्त्रों की बात सुनाता है, अतएव महापुरुष है। ऐसा निेय 
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कर: लेते है | यह उनकी महान्‌ भूल है। हाँ, जहाँ तक भगवल्लीला- 
श्रवंणादि का सम्बन्ध है, कोई हानि नहीं | किंतु सिद्धान्त सुनना 
अथवा उसे महापुरुष मान कर शरणागत होना, महान घातक है। 

कुछुलोग अखबारी प्रोपेगेंडा (?700०2०7१०) अथोत्‌ अमुकः 
महात्मा का बड़ा नाम है, उसे बहुत से लोग जानते हैं, अतएब बह 
महापुरुष है, ऐपा सममते हैं। वे भी बड़ी भूत करते हैं, क्योंकि: 
वाघ्तविक महापुरुष तो प्रतिष्ठादिप्रप॑ चो से दूर रहता है । 

कुछलोग भोतिकसिद्धियों आदि के द्वारा, अथात्‌ अमुक 
महाएुरुष कमंडल से दाख, बादाम. निकाल देता है, - रूपया बना . 
देता है, अतएव वह सिद्ध महापुरुष है. ऐसा मान लेते हैं। बे सी 
महाव्‌ भूल करते हैं, क्‍योंकि उपरोक्तकायं तामप्तीव्यक्ति ही लोक- 
प्रतिष्ठादि के निमित्त करता है, जोकि महापुरुषों के सिद्धान्त 
से त्याज्य है। कुछलोग गुरुपरंपरा से अथात्‌ अमुक महापुरुष, 
हमारे पिता का गुरु था, अतएब उसकी गद्दो पर बैठने वाला 
व्यक्ति, हमारा गुरु होगा, ऐसो करते हुए उसे महापुरुष मान लेते हैं । 
यह भी बड़ी भूल है, क्‍योंकि परम्परा में यह श्रावश्यक नहीं है कि 
सभी उत्तराधिकारी महापुरुष हो हों । द 

कुछलोग सांसारिकपदाथ धन, प्रतिष्ठादि. देने वालों को 
' महापुरुष समझ लेते है। यह भी महानतम भल्त है, क्योंकि महा- : 
पुरुष, सांसारिकपदार्थ, नहीं दिया करता। वह जानता है कि 
_ सांसारिक पदा्थे, जीव को ओर भी अधिक उन्मत्त वना देता है । 
ऐसे ही जीव, प्योप्त उन्मत्त है। महापुरुष तो अलोकिक-दिवयक 
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आनिव्चनोय भगवद्ठिषय ही प्रदान किया करता है । _ 
. .कुछलोग महापुरुष के ही बताने पर, कि मेंने अम्नुक पहाड़ पर 
इतनेवष तक तप किया था, एवं वहाँ मुझे भगवद्माप्ति: हुई. थी,. 
मेरी आयु दो सी वर्ष की है, मेंने कई बार कायाकल्प कर ली है, 
. महापुरुष मान लेते हैं । किंतु यह भी शअ्रत्यन्त ही नासममकी की 
. बात है, क्योंकि महापुरुष, अपनेश्राप को जहाँ तक होता है, छिपाता - 
ही है। वह स्वयं तो परमअंतरंगअधिकारी को ही, अपने महा-- 
: पुरुषत्व को अनुभव कराता है। वह, यह कह ही नहीं सकता किः 
में महापुरुष हूँ | बह तो कहता है :--“'हरि हों सब पतितन को राव” 
ठंनने वाले ही होते है । अतएब उनके धोखे में न पड़ना चाहिये। 
सारांश यह कि मलुध्य स्वार्थो एवं दुःखी है । साथ ही अल्पन्ञ 
भी है, अतएव वह अंपनी रुचि एवं बुद्धि तथा सिद्धांत के अनुसार 
ही किसी को, महापुरुष मान लेता है, किन्तु वस्तुतः: यह सब भूल. 
ही हे। क्‍ द 
बुद्धिमान व्यक्ति को अत्यन्त सावधानी के साथ प्रत्यक्ष, 
ऋत्तुमान प्रमाणों, तथा शाक्षों के लक्षणों, एवं श्रद्धादिसम्पत्तियों के 
द्वारा, चिरकाल तक संग करके ही, महापुरुष का निर्णय करना 
 चांहिये। स्मरण रहे, किसी भी महापुरुष का निर्णय सहसा नहीं हो 
संकेंता-। महापुरुष के साथ रह कर जिज्ञासुभाव से यह अनुमान 
लंगांते रहना चाहिये कि उस महापुरुष का प्रतिक्षण का संकल्प 
एंव संकेत किसः विषय में रहता - है ? इसके अतिरिक्त उसके” 
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अन्तरज्ञ प्रेमप्रकटसात्विकभार्षों द्वारा भी पता लगाना चाहिये। 
क्योंकि भगवान के नाम-गुण-ज्ञीज्ा आदि के अश्रवण-कीतनादि 
से बह प्रेम, बाहर छुल्क पड़ता है । 

महापुरुष के बहिरज्ञ व्यवहारों पर विशेष विचार न करना 
चाहिये, क्‍योंकि सहापुरुष विविधप्रकार से विश्व में रहते हैं. । कोई 
अब, प्रह्मद, अम्बरीष आदि बनकर राज्यशासन में, कोई राम- 
'कालीन अयोध्याबासीं एवं कष्णकॉलीन त्रजवासीरूप बनकर- 
गृहस्थी में, कोई तुलसी, सूर, मीरादि बन कर अथवा शंकरा- 
चार्यादे बन कर विरक्तरूप सन्यास में रहता है, कोई ,अन्य 
विविध वेषों एवं स्वरूपों में रहता है। महापुरुषों के काये भी 
'विविधप्रकार के होते हैं। उनके कथन एवं विचार भी भिन्न भिन्न 
से प्रतीत होते हैं । एक कहता है--“प्राणायाम अनिवाये है।” दूसरा 
आदिशंकराचाये बन कर कहता है --' अज्ञानां प्राणपीडनम” अर्थात्‌ 
नाक दबाना, मूखे का काम है। इसीप्रकार एक कहता है-- 
“ज्ञान के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती |” दूसरा तुलसीदास बन 
'कर कहता है :;--“ते जड़ कामधेनु गह त्यागी # खोजत आक फिरहिं 
"यय लागी” इत्यादि अनन्त प्रमाण हैं, जो यह सिद्ध करते हैं. कि. 
महापुरुषों का रहन-सहन, वेष-भूषा, आहार-विहार, व्यवहार, 
'आश्रमादि भिन्न भिन्न होता है। अतएव हम एक ही रूप में, 
'एकही आश्रम में, एक ही व्यवहारादि में समस्त महापुरुर्षों 
को न तौलें। अन्यथा उनके नाटक में नष्ट हो जायेंगे। हम 
“केबल. उनके अंतरज्व-विषयों का ही परिचय प्राप्त करें | 
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यदि अंतर ग-म्वरूप का निर्णय हो जायगा, तब बहिरंग;. 
कुछ भी हुआ करे, सब ठोक है| यह एक बड़ी सूक्ष्म बात है । 
देखिये, जब हमने राम के विषय में समझ लिया कि बे भगवान्‌ 
थे. तमी हम उनकी लोलाश्ों में तर्क नहीं करते । श्रर्थात्‌ 
“भये प्रकट कृपाला दीम दयाला कौोशल्या हितकारी” तथा 
“निज आयुध भुज चारी” इसी प्रकार पावंती-मोह प्रकरण में :-- 
भगवान्‌ अपने पूर्वनाटक को समेट कर कहने लगे “भां ! अ्रकेली-- 
क्यों बैठी हो ?” इत्यादि इन अंतरंग लक्षणों से यह सिद्ध हो जाने 
पर कि वे भगवान थे, हम अवशिष्ट नाटकीयलीलाओं में तक न 
करते हुये आनंद का अनु भव करते हैं। भ्रम में नहीं पड़ते । यदि 
राम के बहिरंगविषयों को ही हम लोगों ने देखा था सुना होता 
तब तो यही कहना पड़ता कि राम, एक साधारण मनुष्य से भी 
गये गुजरे हैं, जो अपनी ख्री सीता के लिये पेड़ों, पत्तों, लताओं, 
कंद्राओं, आदि से पूछ रहे हैं कि मेरो सीता कहाँ है! तथा राम 
साघारण बुद्धिमान भी नहीं हैं, जो कि सोने के हिरण को देख कर: 
भी यह न सममः पाये कि रुसार में सोने का हिरण नहीं होता, 
यह अवश्य ही कोई राक्षस है । इसी प्रकार अनंत उदाहरण हैं। 
पाती का मोह, गरुढ़ का मोह भी इसी प्रकार का है । जिन्हें भाप 
. नित्यसिद्ध महापुरुष कहते हैं, क्या उन लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं. 
था ? किजब लोक में भी लोकरजन के निमित्त विविध-ऋत्रिमनाटक 
खेले जाते हैं, तब यदि्‌ परात्परत्रह्म राम ने ही भक्कों के रंजन के 
निमित्त, प्राइतमनुष्य कीभांति नाटक खेला, तो आश्चर्य ही क्या है 





हे 
अजन को देखिये- महाभारत में मोह, नाग-कन्यादि में आसक्ति। 
'अद्या को' देखिये--श्रोऋषणलीला में मोह, कहां तक कहे ! समस्त . 
“महापुरुषों की अलौकिक, अचिन्त्य, विचित्रविलक्षणतायें हैं, जोकि 
“पुराणादिकों में लिखित हैं | एकबार एक सहाशय ने मुमसे कहा-- 
“धारुड़ को, पावतीको, त्रद्मयाको; नारद को, शहरादि सबको साया 
लग गई थी ।” मेंने कहा--“क्यों भाई ! यदि इन सब को माया लग 
. सकती है, तब तो भगवस्माप्ति करने से कोई लाभ नहीं है, व्यथ ही 
“परिश्रम करना है। क्योंकि उपरोक्त गरुड़ांदिकों की तो अनादि- 
कात्न से ही मायातोतावस्था थी, जब उन्हीं को माया लग गई, तब 
भला भगवद्माप्ति कर लेने पर भी हम लोगों की क्‍या गति होगी ! 
-शांख तो कहता है कि एकबार माया की. आत्यन्तिक-निवृत्ति हो 
जाने के पश्चात्‌ पुनः माया लग ही नहीं सकती । सदा के लिये 
- माया का अत्यंताभाव हो जाता हैं । अच्छा जी ! तुम यह तो 
“बताओ, कि तुम्हें यह केसे मालम कि गरुड़ादिकों को माया लग 
>समद्दे'थी? महाशय जी ने कहा--“रामायणादि में लिखित प्रमाण 
हैं ।” मेंने कहा--“क्यों महाशय जी ! यदि तुम्हारे सिद्वान्त से नित्य 
जीवन्म॒ुक्तपरमहंस, भगवत्स्वरूप, भगवत्पाषदरूप महापुरुषों को 
' भी माया ज्ग सकती है, तब हम यह भी तो कह सकते हैं कि 
: तुम्हारे रामायण आदि के रचयिता, तुलसीदास श्रादि को भी माया 
लग गई होगी, जो ऐसा लिंख गंये। मंहाशयजी चुप हो : ग्ये। 
शअभिप्राय यह कि महापुरुष अनेक बाने में - रहते हैं। अनेकप्रकर 
के उनके'विचित्रव्यबंहार; बोंल्चाल, ढंग. होते हैं,:कितुझंतरंग 
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रूप से समम लेने पर, बहिरंग उ्यवहारों में मोह नहीं व्याप्त होतां। 
मैंने सारांश के प्रकरश के पूर्व ही महापुरुष के लक्षण के प्रकरण 
में :--महापुरुषों के परिचयाथ्थ प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्दअमाणादि के 
ड्वारा यत्किचित्‌ दिग्द्शंन करा दिया है, उसे पढ़ लेना, तथा 
स्वयं श्रद्धापंपत्ति-विशिष्ट होकर कुछ काल तक महापुरुषों का 
संग करना, तभी महापुरुष का आंशिकपपरिचय प्राप्त हो सकता 
है| स्मरण रंहे, परिचय प्राप्त हो जाने पर भी बुद्धि-बाद में पड़ कर 
दावा न करना | अन्यथा महापुरुष, प्राप्त हो कर भी छिन जायगा। 
महापुरुष के परिचय के पश्चात्‌, उसमें श्रद्धा अपनेआआप ही 
हो जाती है, कितु एक बाधा वहाँ भी है, वह यह कि यदि हमें 
“महसूस होता है कि हम क्षय (7. 3.) के मरीज है, तभी हम 
इलाज भी कराने में तत्पर होते हैं, श्रन्यथा हम मानते तो है कि 
अमुक व्यक्ति डॉक्टर है, किन्तु इलाज नहीं कराते, भले ही डॉक्टर 
अर में ही क्‍यों नहों। अतएवं हमें महसूस होना चाहिये कि 
संसार मिथ्या है, जाल है, बनावट है। हां, साधना करने का 


नेत्र अवश्य है। साथ ही उस संसार से हमें बड़ा लाभ भी हैं, किंतु 
चखुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। 
मेरी राय में तो संसार ही, सगवद्ठदिषयक प्रवृत्ति का प्रथम 


। गुरु है, जो आसक्तजीब को जूते सारसार कर चाँद गंजी क्र 
- देता है। स्वार्थपरायणता-बश खन चुूसचूस कर अस्थिमात्रावशेष 
ही धोड़ता है। अर्थात्‌ संसार ही सर्ब प्रथम आसक्त जीव को, 
 अक्रेयात्मक्रूप से अनुभवयुक्त यह शिक्षा देतों है कि में मिथ्या 
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हूँ। मेरे चक्कर में न पड़ना। तुम्हें, मेरे पास सिवा अशांति के 
और कुछ नहीं मिलेगां। तभी तो बह आसक्त जीव, सद्गुरु डॉक्टर 
की छानबीन तथा इलाज कराने की सोचता है, अन्यथा तो वंह 
उन्मत्त रहता है। दुःख भोगते भोगते बह इतना आदी हो गया है 
कि उसी दुःख में ही सुख की कल्पना करता रहता है, साथ ही यह 
कहता रहता है “अब सुख मिलने ही वाला है। वप्त अब मिला! 
बस मिला, मिला | इसी मिथ्याआशा में ही तो जीव, जीवित है । 
सारांश यह है कि संसार से हमें बड़ी शिक्षा मिलदी है| अपनी 
अज्ञानता का परिचय मिलता है। जिसधे हम सत्यमार्ग की ओर : 
अ्रभिमुख होते हैं। जब संसार की अख!रता का पूर्णु-निर्णंय हो 
जाता है, एवं जीव, उस संसार से बार बार चिंतन द्वारा साधन- 
चैराग्य का लाभ प्राप्त करता है, तब यही साधनवेराग्य भगबद्विषयक 
- साधना का कारण बन जाता है, यदि महापुरुष मिल जाय तो | 
हाँ, वो जब संसार से विरक्ति हो जाती है, एवं महापुरुष 
चहिचानने में श्र| जाता है, तभी श्रद्धा भो प्रगाढ होतो है, एवं तभी 
साधना मीं होती है। जब साधना होने लगती है, अथाोत्‌ साधना 
के द्वारा भगवान्‌ में मन-बुद्धि का लगाब किया जाता है, एवं कुछ 
“काल बाद म्वयं सन-बुद्धि का लगाव अपनेआप स्वाभाविक रूप 
से ही होने लगता है, तभी संसार से भी स्वाभावि+सिद्धवेराग्य 
होता है | उसके पू तो वेराग्य करना पड़ता है, पश्चात्‌ बैराग्य होने 
लगता है । तात्पय यह कि किसी व्यक्ति को यह भी न निर्शय दे. 
'दैना चाहिये कि पहले बेराग्य हो जायगा, तभी भगवान में अ्रनुरागः 
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होगा। अथवा यह भो निश्चय न कर लेता चाहिये कि प्रथम 
 अगवान्‌ में अनुराग होगा, तभी वेराग्य हो सकता है । 
जो इस भरोसे में बैठा है कि प्रथम, वैराग्य होगा, 
_उसे यह समम लेना चाहिये कि उसे पहिले, वैराग्य इसलिये 
नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में ही सुख सममलने का, 
उसका अनंतकाल का अभ्यास है, फिर, भगवद्विषयकरहस्य 
का भी अनुभव नहीं है, अतएव पहिले वेराग्य हो 
ही नहीं सकता । यदि कोई यह कहे कि पहले भगवान में अनुराग 
होता है, तो उस्रे यह समझ; लेना चाहिये कि अनुराग, इसलिये 
नहीं हो सकता, क्योंकि मन, संसार से खाली ही नहीं है। साथ 
ही भगवान, प्रत्यक्ष भी नहीं है। अतणएव इन दोनों ही पक्षों के 
मानने वालों को समझ लेना चाहिये कि दोनों ही ग़लत हैं । 
शुद्ध-सत्यधाधना-संबंधी क्रम यह है कि सर्वश्रथम जीव को 
संसार का स्वरूप भलीभांति समकना चाहिये | तत्पश्चात्‌ उस 
संसार के मिथ्यात्व पर बारबार विचार करना चाहिये । बारबार 
विचार करने से, जब मन को संसार से घ॒णा होन लगे, तब उसे 
भगवहिषय में लगाना चाहिये । इसमप्रकार कुछदिन संसार से | 
ह्‌टा हटाकर भगवह्धिषय की भोर लगाने का अभ्यास अभ्यास करने पर, * 
जितनीमात्रा में स्वाभाविकरूप से ही भगवद्विषय में मन 
लगता जायगा, उतनी ही मात्रा में संसार से भी स्वतः ही विरक्त 
होता जायगा । यही क्रमाम्यास, आगे चल कर पू्ता को प्राप्त हो 
श्प 
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जांयगा, जब कि भंगवान में पूर्णंअनुराग एवं संसार से पूरणु- 
बैराग्य हो जायगा। उँसी अवस्था पर महापुरुष एवं भगवांन्‌ की 
अकारणकपा से जीव को भगवदज्माप्ति हों जायगी, जिसके परिणाम- 
स्वरूप भगवत्कृपा-से ही जीव के संचिंतकंमे भस्म हो जायेंगे । 
प्रारब्धकर्म, नाटकीय-रूप से भोग कर समाप्त हो_ जांयगा। 
क्रियमांण कंमे, भगवदिच्छा से ही प्रेरित हो कर हुआ करेगा। 
इसप्रकार तीनों ही कर्मा से मुक्त हो कर जीव, निज-श्रीकृष्ण- 
दांसंस्वरूप को प्राप्त होकर सदा के लिये गोलोक में अनिवच- 
नीय प्रेमरसंमाधुरी का पाने करेगा। 





साधना क्‍ 
साधना तो, सदा अपने गुरु के आरेशालुंपतार ही करनी 
चाहिये | किंतु जब तक तुम्दें गुरु न मिले, तब तक निम्नलिखित 
साधना ही कर लेना। यह भी किसी गुरु की ही बताई हुई 
साधना है।.._ 
मोक्षपर्यत की कामना न करना ; 

. साधना में प्रथम यह विचारणीय है कि हम सांसारिकसुखों 
से लेकर मोक्षपयन्त के सु्खों की कामना न करें | प्राय: रेखा जाता 
है कि लोग, साधना के पूर्व ही सांसारिकविषयों की अनन्तानन्त 
_कामनायें अपने हृ इय में भर लेते है, साथ ही दावा यह करते हैं कि 
हम सकाम भक्त हैं। अरे भाई ! सकामभक्त का अभिप्राय भी यह 
नहीं होता, क्योंकि सकामभक्त तो, भक्त भी होता है । तुम तो 
केवल सकाम हो, फिर द्रोपदी, गजराज आदि सकामभक्तों की 
समानता केसे करोगे ! 

सांप्तारिककामना की भावना से उपासना करने में कई 
हानियाँ हैं । एक तो यह्‌ कि तुम अभी यह भो नहीं सममते 
कि संसार में सुख है ? अथवा भगवान में ? यदि संघार 
हो सुख है, तो भगवात्र की क्‍या आवश्यकता ! यदि 
भगवान में ही सुख हें, तो संघारसंबंधीकामना की क्या 


। । हि ४: 
आवश्यकता । तात्पय यह कि संसाररपी माया एवं 





क्‍ | रद | 
भगवान्‌ दोनों ही परस्पर विपरीततत्व है । भगवात्र्‌ में सुर्क 
मानते हुए भी संसारसम्बन्धी-कामना करने वाली बात तो 
ऐसी ही है, जैसे कोई कहे-- मुझे अग्नि के पास शीवलता मांगने: 
जाना है।” अरे ! मोटी सी बात है, यदि हमें आनन्द दी चाहिये, 
ता आनन्द के आश्रयभूत-भगवान को छोड़ कर दुःख के 
आश्रयभूत-संसार की कामनाएूविं के कत््य से भगवान्‌ की 
उपासना करने का तो स्पष्ट मतलब यही हैं कि हम अभी तक 
 थद्दी सममे हैं कि संसार मे ही हमारावाला अनन्तसुख है। 
अतएवं अभी जब लक्ष्य ही, सही सही नहीं बन पाया, तब साधना 


-२क३)-_++ कक 


"सांसारिक वस्तुयें तो प्रतिक्षण, वासनाओं की वृद्धि ही करने वाली 
हैं । उनके पाने पर तो, और अभिमान बढ़ेगा. । स्मरण रहे, 
- अभिमान ही भगवान्‌ से विमुख करने का प्रमुखकारण है । 
दूसरी बात यह है कि संस्कारों के अनुंसार ही, जब जीव को: 
सांसारिकवस्तु्यें मिलती जायगी, तब वह भगवान्‌ को कपा का 
'नाय लगायेगा, एवं जब ही संस्कारों के अनुधार ही, सांसारिक- 


बस्तुयें न मिलेंगी, तव ही भगवान्‌ के कोप का भी स्पष्टनार 
लगायेगा। संसार .की वस्तुओं की प्राप्तिश्रवस्था में आरस्तिक 


वं अप्राप्तिश्रवस्था में नास्तिक बना करेगा । अतण्व सांसारिक- 

वस्तुओं की कामना का ही निमु लपरित्याग कर देना, साधक निमू लपरित्याग कर देना, साधक के 
लियेहितकारक होगा ।... . 

तीखरी वात यह है कि यदि कोई, यह भी कहे कि भगवान 
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तो सदा ही मेरी सुन लेते हैं। मैं तो सदा अपनी शुष्कपुकार से- 
अपना काम करा लेता हूँ, तो भाई ! घन्य भाग्य हैं उपके !! जिसके 
लिये भगवान्‌ ने अपना विधान, अत्यन्त ही सरत्न कर दिया, 
कितु तब तो उसको यह भी चाहिये कि एकबार भगवान्‌ को 
ही, भगवान्‌ से माँग ले। बरबार मांगने & बीमारी ही समाप्त 
हो जाय | जिस सप्तार में कहीं सुख नहीं है, एवं जिप्त संसार की 
चासनापूर्ति के पश्चात्‌, और भी विकरालवासना उत्पन्न होती है, 
उस संसार को बारबार माँगने में हानि ही तो है । एकबार भगवान्‌ 
. अथवा भगवदशेन अथवा भगवसद्पेम को ही माँग लेने से मांगने” 

की जड़रूपवासना ही का अत्यन्ताभाव हो जायगा । जीव, पूर-' 
काम, परमनिष्काम बन जायगा | किंतु यह सब तो विचार ही- 
विचार है, क्‍योंकि जीव ही, भ्ूठमूठ ऐसा कहता हैं कि भगवान्‌ मेरी : 
सुन लेते है, वह अल्पज्ञ, संस्कारजन्य को ही अपनीपुकार का 
कारण सममता हैं। है तो अच्छा | क्योंकि इसी बहाने से ही - 
सही, भगवान्‌ की ऋपा का अनु भव तो करता है। किन्तु भयानक 
भविष्य यह है कि यह भाव स्थिर नहीं रह सकेगा, क्शेंकि इस 
भाव का आधार, सांसारिकवासनापूरतिं ही वा है। जब सांसारिक 
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भी अभाव हो जायगा। 
..._ चौथी बात यह है कि जब जीव, शाल्रों द्वारा यह सममता - 

है कि भगवान तो सर्वान्तर्यामी है। वे जो कुछ भी हमारे लिये 
. सम, करें) ही | तब उसे अपनी टाँग अड़ाने की आवश्यकवा 
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मैरा बासस्‍्तविक हित क्सिमें है ? अतएव यदि है ? अतएव यदि भगवान को 
सर्वान्तयांमी, सर्वज्ञ समझ कर यह सब उन्हीं पर छोड़ दिया जाय 
तो माँगने की बीमारी ही उत्पन्न न हो । द 

पांचवीं बात यह है कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक जीव, कर्म- 
बंधन में है । प्रारब्धानुसार जितना भी संसारीसुख, “जिसका _ 
वास्तविकस्वरूप ढु:ख है” जिम्रके भाग्य में लिखा है, मिलेगा ही । 
अरे भाई ! हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं' कि सर्वशक्तिमाव भगवान 
प्रकार जिनके मामा-पू्णातमपरुषोत्तमत्रह्मश्रीकृष्ण,. पिता-महा- 
पंरुषअजुन, दोनों मलकर भी नहीं बचा सके | तब हमें भी 
समम लेना चाहिये कि हम दशरथ, अभिमन्यु आदि से तो बड़े 
नहीं हैं. जो हमारे लिये भगवान्‌ का अकाटय-विधान कट जायगा 
फिर वह भी शुष्क वितंडाबाद से ! 

. छठी बात यह है कि हमको यह भी समझ लेना चाहिये 
कि संसारीवस्तुओं का अभाव ही, भगवान की कृपा है, क्‍योंकि 
उसी अवस्था में जीव, उन्मत्त नहीं रहता | अतएब उस सुन्दर 
अवस्था की ही चाह होनी चाहिये | जिस श्रवस्था में भगवान 
का स्मरण न हो. ऐसी अवस्था को, फिर वह भी माँग कर, फिर 
वह भी भगवान से ही माँग कर चाहने से क्‍या लाभ ! जिसे पाकर 
हम भगवान्‌ को ही भूल जाये । 


इसके अतिरिक्त अनंतहानियाँ हैं, जो साधना ही न करने 
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देंगी.। महापुरुष-शरणागति ही न होने देंगी। फिर आगे होगा ही 
क्या ? अतणएब हमें मोक्षपयत की इच्छाओं से रहित होना होगा ॥ 

हमें सत्यस्वा्थं की ही कामना करनी चाहिये । वह सत्य- 
स्वार्थ है :--भगवान्‌ का निष्कामप्रेम प्राप्त कर लेना । तुलसी 
के शब्दों में :-- 

“स्वारथ सब जीव कह शहाक्रमन, क्रम, वचन राम पद नेहा” 

उपरोक्तभाव का ही दूसरा अभिप्राय यह भी है कि हमारा 
सत्यस्वार्थ है भगवान्‌ को प्रसन्न करना, अथवा उनकी रुचि में: 
ही रुचि रखना | वास्तव में यही उपासना ;का विशुद्धरवरूप 
है। इसीलिये तो समस्त महापुरुष कहते हैं.। यथा:-- 


“गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धभानम? (नारदजी) 
“सर्दाभिलापिताशन्य ज्ञानकर्माग्ननावृतम? (रूपगोस्वामी) 
“अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्ते”... (वेदव्यास » 


तात्यय यह कि सभी शाझ्बों का यही निविवाद सिद्ध 
सिद्धान्त है, कि मोक्षपयन्त की इच्छायें भगवंद्यंम में बाधक 
हैं। इस विषय में तुलसीदास का एक दोहा मुमे अत्यन्त ही: 
प्रिय लगता है :-- क्‍ 
व्यो बधिक परयो पुन्यजल#उठलटि उठाई चोंच | . 
तुलसी चातक प्रेम पटऋमरतहुं लगी न खोंच ॥ 
. अर्थात्‌ एक बहेलिये ने, एक चातक को बाण. मारा। वह 
चातक, पुस्यसलिला भगवतीभागीरथीगंगा में बाण से बिध्ा' 
हुआ. गिर गया, किंतु उसने यह सोच कर चाँच; जल के ऊपर 


[ रण० है 
उठा लिया कि कहीं मत्युकाल में, गंगाजल के द्वारा मेरी मुक्ति न 
हो जाय ! तथा प्रेम के उज्बलवखस्र पर मोक्ष का कलंक 
न लग जाय ! धन्य है उस चातक को ! जिसने मुत्युकाल में 
भी प्रेम के उज्वलवस्त्र पर मोक्ष का धब्बा नहीं लगने 
 दिया। चोंच के ऊपर उठाते ही चातक मर गया, किंतु अपने 
प्रेम को अमर कर गया । यही तो प्रेम का आनंद है । 

: भेरी राय में तो मुक्ति से भी अच्छी भुक्ति ( सांसारिक विषय- 
. भोग ) ही है, जिसमें कम से कम, यह आशा तो रहती है कि 
कभी न कभी संसार से वेराग्य होगा. महापुरुष मिलेगा, साधना 
होगी, एवं भगवर्प्रेम मिलेगा । किंतु यदि कहीं मुक्ति हो गई, तब 
_ती साथ खेल ही खत्म हो जायगा। तात्पयं यह कि पुनर्जन्म न 
होने के कारण जीव, सदा के लिये प्रेमरस से बंचित हो जायगा। 
अतएव मुक्ति की कामना तो, भुक्ति से भी भयानक है। उससे 
सदा सावधान ही रहना चाहिये। क्योंकि भगवान्‌ भी मुक्कि 
देकर भक्त को धोखा देना चाहते है। महापुरुषों ने तो मुक्ति को 
 प्रिशाचिनी बताया है । यथा रूपगोस्वामी:-- 

“भुक्तिमुक्तिस्पृह्व यावत्‌ पिशाची इृदि बतते 
तावद्धक्तिसुखस्यात्र कथमम्युदयों भवेत्‌” 

. एक कथानक तुमने सुना होगा, वृन्दावन में एक श्रीकृष्णप्रेमी- 
रसिक थे । प्रेमरसमदिरा की भस्ती में उन्मत्त हों कर, अज्ञात- 
दिशाकी भागे जा रहे थे । श्रचेतनावस्था में भागते हुये 
अचानक उनकीं जटा, एक माड़ी में उलमक गई। भागना बन्द 
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हो गया। जबप्रेमसमाधि खुली, तत्र॒ उन्होंने देखा कि मेरी जटा 
सो माड़ी में उल्लक गई है, किन्तु तत्कण ही उन्होंने सोचा कि 


'कदाचित्‌ मेरे प्रियतमश्रीकृष्ण की मुझे इस रूप में ही देखने की 


'इच्छा हुई हो, अतएव मुझे प्यारेश्यामसुन्द्र की रुचि के विपरीत, 
आड़ी में उलमी हुई जटा की सुलकाना उदित नहीं। वे इसी 
प्रकार कईदिन तक खड़े रहे । भक्तवत्सल भगवान्‌ से जबन 
देखा गया, तत्र बे एक पथिक के बेष में आकर महात्मा जी से 
कहते हैं--“अरे बाबाजी ! तुम बड़े ही आलसी हो, जो माड़ी में 
जल्लकी हुई जटा भी नहीं सुलमा सकते ।” पहले तो बाबाजी ने सुनी 
अनसनी करदी, किन्तु पथिकभगवान्‌ के बार-बार ऐसा कहने पर 
ज्ाबाजी ने उत्तर दिया- आप अपने रास्ते से जाइये, आपको किसी 


मियाँ, बीबी के बीच में बोलने का क्या अधिकार है ? हमारे प्रियवर्म 


को मुझे इसी रूप में खड़ा हुआ देख कर सुख्र मिलता हैं, आपसे 
क्या मतलब ९” पथिक भगवान्‌, बाबाजी के इस उत्तर को सुन- 
कर किकतंव्यविमूढ़ से खड़े रह गये। कुछ सोच कर पुनः 
भगवान ने कहा-“ अरे बाबाजी ! वह प्रियततम में ही हूँ, लो आगया! 
अबतो जटा सुलमा दूँ ।” बाबाजी ने कहा-' वाह !! क्‍या खूब 5४ 
तुम्हारी तरह कोई भी पथिक, आकर किसी की प्रेयसी से वह्दे कि मैं 


ही तो तुम्हारा प्रियतम हूं. यह भला कौन सी प्रेयसी मान लेगी ! मेरा. 


_प्रियतम तो वृन्दावनबिहारी श्यामसुन्दर है ।” भगवान्‌ को हारकर 


 ड्डे 


उसी रूप में आना पड़ा। भगवान्‌ ने कहा--“अच्छा भाई ! अब तो . 


कहे ?” बाबाजी ने कहा- खबरदार ! मुमे मत छूना। किसी प्रेयसीं 
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को छूता अपराध है। मुझे अभी शंका हैं।” अहा हा ! क्या ही है 
रखिकों का सरस रसमय भाव ! बाबाजी का अभिप्राय था कि. 
अच्छा अवसर है, राधिकाजी के दर्शन करने का। अतणएव 
बाबाजी ने कहा--“यदि ब्ृषभानुनंदिनी राधिक्राजी कह दें कि. 
ये ही श्याम॒थुन्दर हैं, तब हम मान सकते हैं।” अन्ततोगत्वा, 
राधिका जी को भी प्रकट होना पड़ा, तब बावाजी की उल्मी हुई 
जटारूप-समस्या सुलम पाई । यह है प्रियतम की रूचि में रुचि 
रखना । अथात्‌ निष्कामप्रेम-रहस्य । 
ज्ञान, कम, आदि किसी भो आवरण का न होना ; 
भक्ति स्वतंत्र है। उसे किसी भी आवरण की आवश्यकता 

नहीं । यज्ञ, दान, ब्रतादि में जो त्रुटि रह जाती है, जब भक्ति ही उसे 
पूरा करती है, तब भला भक्ति को, उन कर्मो की क्या अपेक्ता हा 
सकती है ? जब-जब ब्रह्मादिदेवताओं के समक्ष, अवतार लेने का 
अकरण आया, तब-तब यद्यपि कई देवताओं ने तपश्चयां, यज्ञ आदि 
की राय दी थी, तथापि सदा ही शंकरादि की राय के अनुसार 
भक्तियुक्तचित्त से संकीतेन-द्वारा ही वह कार्य संपादित किया 
गया। अथात्प्रेभ-पुकार से तत्कण ही भगवान्‌ का प्राकदय हो गया।. 
यह है भक्तिदेवी की महिसा। ज्ञान, विज्ञान, तपस्या, योग, यज्ञादि 
का जो झुछ भी फल हो सकता है, वह सब भक्ति से, अनायास ही. 
>आप्त हो जाता है, किन्तु भक्तिका फल, किसी भो कर्म से नहीं प्राप्त 
हो सकता । यह मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है । अतएव 
महापुरुषों ने कहा है :-- 


शव 
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“तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना” ( तुलसीदास ) मुक्ति भी, जिस 
भक्ति की भक्ति (दासता) करती है, उस भक्ति को, मुक्ति के साधन- 
स्वरूप, ज्ञान एवं वेराग्यादि कर्मों की क्या अपेत्षा हो सकतो है? 
हाँ ! जिस ज्ञान एवं कमोदि से भक्ति की वृद्धि हो, वह वो... 
अपेक्षित है, अन्य नहीं। सारांश यह है कि भक्ति के संव्धेन करने . 
वाज्ने. भक्ति के ही साधनांसम्बन्धों ज्ञान, कर्मादि अपेक्षित हैं । 

भक्ति ही एक ऐसी शक्ति है, जिसके आधीन :-कर्मादि के फल- 
स्वरूप ज्ञान, तथा ज्ञानादि की फल्तस्वरूपा मुक्ति, एवं मुक्ति के भी 
स्वामी पूर्णतमपुरुषोत्तम भगवान रहते है । भगवान्‌ की 
भगवत्ता को भक्ति ही नष्ट कर सकती है, अन्यथा तो वे, जीवन्मुत्त- 
परमहंरों के भी ध्यानरूप में स्वामी ही बने रहते हैं। यह सामथ्य 
तो एकमात्र महादेवीभक्ति में ही है, जो अपने संकेत पर भगवान्‌ 
को नचाया करती है। अतएव भक्ति, सर्वोच्च, निरपेक्ष, एवं ज्ञान, 
कमादि-आवरणों से रहित होती है । क्‍ 

अनुकूल-भाव से श्रीकृष्ण का अनुशीलन ३--- 
आनन्दकन्द-सच्चिदानंद-श्रीकृष्ण की उपासना, यद्यपि काम, 
भय, हू घ, स्नेह ओदि किसी भी भाव से की जाय, साधक को 
भगवल्माप्ति ही होती है, किन्तु महारसिकों के सिद्धान्तानुसार 
प्रतिकूल एवं सकामभ/व॒ वर्जित हैं। बे कहते हैं. कि भगवान्‌ की 
उपासना, एकमात्र अनुकूल-भाव से ही करनी चाहिये, तभी 
उच्चतम-श्रेमरसमाघुरी का पूर्शाआ्रास्वादन साधक कर सकेगा। 
अनुकूलभाव पाँच होते हैं. (१) शान्त भाव (२) दास्य भाव 


[| र८७ ] 


(३) सख्य भाव (७) वात्सल्य भाव (५) कान्त या 
माधुय भाव | 

. इन्हीं पाँच अनुकूलभावों से श्रीकृष्णोपासना, रसिकमर्त 
संम्मत है। इन पाँचों अलुकूलभावों में भी कुछ विशेष विचारणीय 
विषय है, वह यह कि कांतभाव में पिछले चारों भावों का 
समावेश है । अर्थात्‌ कांतभाव के उपासक को पूर्णस्वातंत्रय है, 
बह किसी भी भाव में जा सकता है। वात्सल्यभाव का उपासक, 
'कान्तभाव को छोड़ कर अन्य सभी भावों में जा सकता है। 
'सख्यभाब का उपासक, वात्सल्य एवं कांतभाव को छोड़ कर: 
अन्य सभी भावों में जा सकता है। दास्यभाव का उपाप्तक, सख्य, 
वात्सल्य एवं कांतमाव को छोड़ कर सभी भावों में जा सकता है । 
किन्तु शान्तभाव का उपासक, केवल शान्तभाव में ही रह 
सकता है । शान्तभाव की उपासना, रसिकों में बहुत कम ही देखी 
जाती है | बहुधा दास्य, सख्य, वात्सल्य, एवं कांतभाव के ही 
रसिक पाये जोते हैं । इस प्रकार कांतभाव ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध 
हुआ । अतएव हमें भी कांतभमाव को ही अपनाना चाहिये। जिस 
प्रकार संसार में भी, ली को सभो अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी 
प्रकार दिज्य कान्तभाव में भी लोक से भी अनन्तगुना पूर्णा 
'घिकार, प्रेयसी को प्राप्त होता है। क्योंकि वहाँ धर्मादि की मर्यादा 
का आवरण नहीं है।_कांतभाव के ही महारसिक, सर्वोच्च माने 
जाते हैं । महारास आदि प्रमुखमहारसों में कांतभाववालों का 
ही प्रवेश है। अतएव प्रेमरस में भी चरमर्स के आस्वादन के 
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: हेतु, हमें अनुकूल-कांतभाव को ही अपनाना चाहिये। यही भाव, 
समस्त रसों का सार है। जीव का परम चरमलक्ष्य, इसी भाव पर: 
परिपूर्ण होता है। वेसे तो सभी भाव, रसिकों के ही हैं, किसीः 
भी भाव में दुभाव न होना चाहिये। यह तो रसिकों के परम 
अंतरंग रहस्य हैं, जिसे तुम अभी भलीभांति नहीं समझ 
सकोगे । अंत:करण की शुद्धि के पश्चात्‌, यत्किचित्‌ अनुभवात्मक 
अनुमान लगा सकोगे । 

अब में दास्य, सख्य, वात्सल्य, एवं माधु्यभावों को उदाहरण. 
, देकर सममाता हूं । 





दास्य-रस --- 
“पंचत्व॑ तनुरेतु भूतनिवहाः स्वांशे विशन्तु स्फुट्म्‌ _ 
धातारं प्रणिपत्य हंत ! शिरसा तत्रापि याचे वरम्‌ 
तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयांगन-- . 
व्योग्नि व्योम तदीयवर्त्मनि घरा तचालव॒न्तेडनिलः? 
 अथात है स्वामी श्रीकृष्ण | जब मेरा प्राण, इस शरीर से निकल 
ज्ञाय, तब इस शरीर के पृथ्वी, जल, तेज,व!यु, आकाश निम्नलिखित 
प्रकार से आपकी सेवा में लग जाये, यह में, स्ृष्टिकर्ता विधाता से 
भी प्रार्थना कर रहा हूँ। जिस वावड़ी में श्रीकृष्ण, स्नान करते हों 
उस बावड़ी में मेरे शरीर का जल्तत्व जाकर मिल्न जाय | जिस 
दर्षण (शीशा) में श्रीकृष्ण, अपना मुख देखते हों, उस दपेण में मेरे 
शरीर का तेजतत्व जाकर मित्र जाय। जिस आँगन में मेरे 
' स्वामी श्रीकृष्ण खेलते हों, उस आंगन में मेरे शरीर का श्राकाश. 


क्‍ | शुई | क्‍ 
तत्व जाकर मिल जाय । जिस मार्ग से श्रीकृष्ण, सदा जाते हों, उस 
-सार्म की प्रथ्वी में मेरे शरीर का प्र॒श्वीतत्व जाकर मिल जाय। 
जिस पंखे की वायु के द्वारा मेरे स्वामी श्रीक५ण की सेवा को जाती 
-हो, उसमें मेरे शरीर का वायुतरव जाकर मिल जाय । 
सख्य-रस ३--- 
“सेनयोरुमयोम॑ध्ये रथ स्थापय मेड्च्युत |” (गीता) 
८उन्निद्वस्य ययुस्तवात्र विरतिं सप्तक्ञपास्तिष्ठतो- 
हँत | श्रान्त इवासि निन्षिप सखे ! श्रीदामपाणौ गिरिः 
आधिरविंध्यति नस्त्वमपय.करे किंवा ऋषणं द क्षणम्‌ 
दोष्णुस्ते करवाम काममधुना सव्यस्य संवाहनम्‌्ट . 
श्रर्थात्‌ जिससमय श्रीकृष्ण, गोवर्धनपहाड़ को एक अंगुली पर 
-डठा कर खड़े थे, उससमय एक सखा, श्रीकृष्ण से कहता है “हे 
'मित्र श्रीकृष्ण ! तुम्हें खड़े खड़े सातदिन बीत गये, एवं बिना सोये 
-मी सातरात्रियाँ बीत गई । हाय ! हाथ !! तुम थक गये होगे ! 
अतएव कुंछ क्षण के लिये इसपहाड को, श्रीदामा के हाथ में दे दो। 
मुमंखें अब यह दुःख देखा नहीं जाता । यदि ऐसा भी न कर सको 
तो कम से कम इस प्बत को दूसरे हाथ की अंगुली से 3ठा लो 
>तंब तक में तुम्हारे दूसरे हाथ को दबा दूंगा । 
ः वात्सल्य-रस ३--- 
पर पंकामिषिक्तसकलावयव् विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद्यशोदा 
स्व शंकरौसि गतजन्मनि पूतनारे ! रिव्युक्तिसस्मितमुखोडवतु नो मुरारि? 
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अर्थात्‌ धूलि-धूसरित श्रीकृष्ण से यंशोदा की अत्यंत रोषपूर्श 
जक्ति :--सारे शरीर में धूलि लपेटे हुए श्रीकृष्ण को देखकर यशोदा 
को अत्यंत ही क्रोध आ गया । यशोदा ने कहा “मेंने अभी अभी 
नहलाया था, तुम फिर धूलि में लोट आये | तुम पिछले जन्म के 
शुकर जान पड़ते हो /” यह सुन कर भगवान्‌ , अपने पू्व॑जन्म के 
शूकरावतार का स्मरण करके मुस्कराने लगे | 

कान्त-भाव ५; 

#निगमतरीौ प्रतिशाखं मृगितं मिलितं परंत्रह्म 

मिलितं मिलितमिदानीं गोपवधूटीपटांचले नद्धम?? 

अर्थात्‌ जिस ब्रह्म को, वेद्रूपी वृक्त की प्रत्येकशाखाओं में 
. डंढ़ने पर, ज्ञानियों ने प्रथक्‌ प्रथक्‌ बिखरा हुआ पाया था, उसी त्म 
को बिना ढंढे ही, एक ही जगह, इकटठे ही, त्रजगोपियोंके 
पटाब्ल (वच्न के आँचल) में वंधा हुआ पाया। 

इसप्रकार मोक्षपयंन्त की इच्छाओं से रहित, ज्ञान, कमोदि 
आवरणों से अनावृत, अनुकूल माधुयभाव से, भीकृष्ण की उपासना 
करना, जीव का चरमलद्य सिद्ध हुआ । भक्ति के अधिकारित्व के 
विषय में, मेंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है। अब साधक को यह्‌ 
देखना है कि भक्ति की साधना केसे की जाय ? भक्ति; अनन्तभ्रकार 
से की जाती है, जिसकी रुचि, जिसप्रकार से हो जाय । इसमें साधक 
के लिये किसी प्रारकी पाबन्दी नहीं हे । कितु उन समस्तग्रकारों को 
नव भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे नवधाभक्ति कहते हैं। यथा 

. “श्रवण कौतन विष्णीरंचन पांद्सेवनंम्‌ 
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स्मरण वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌”! * 
.. इन नवप्रकार की भक्ति की साधनाओं में सभी, श्रेष्ठ एक 
उपयुक्त हैं, किंतु सरलता के दृष्टिकोण से शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध होने: 
बाली साधना, संकरीतन ही है । कारण यह है कि इस कराल- 
कलिकाल में अन्यसताधनाश्रों द्वारा भगवद्विषय में मन-बुद्धि का 
लगाव दर में होता है । भांगवंत कहती है :-- 

“कृते यद्ध यायतो विष्णु' त्र तायां यजते मखेः 

द्वापरे परिचर्यायां कलौ संकीत्य केशवम्‌” (भा० १२-३२ ४२) 

इसीभाव को लेकर रामायण भी कहती है :-- 

कृत युग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी 

त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभुहिं समर्पि कर्म मव तरहीं . 

.. द्वापर करि रघपति प्रद पूजा, नर भव तरहिं उपाय न दूजा 
कलियुग केवल हरि गुनगाह्ा, गावत नर फावत भव थाहा 
यद्यपि भगवन्नाम, गुण, लीलादिकों का उच्चस्वर से गान हीं 
खंकीतेन है, तथापि संकीर्तन में बहुत सी बातें अवश्यंज्ञेय हैं। सबं- 
प्रथम, दीनता अनिवाय है। 

ड . दीनता 

तृणादरपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना 
. अमानिना मानदेन कीत॑नीयः सदा हरिः? क्‍ 
/ अथात्‌ तृण से बढ़ कर दीनभाव, वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु> 
भाव, सब को सम्सान देंने का भाव, स्वयं सम्मान न चाहने का 
भाव ही दीनता का स्वरूप है। इसी दीनता की आधारभिशसि पर 


६ करे हू. 

ही भक्ति की साधना का महल खड़ा होता है। अतएब. इस दीनताः।| 
पर प्रमुखतया ध्यान देने की आवश्यकता है । क्योंकि जहाँ दीनत/ 
छिनी, तत्तुण ही अहंकार आया, एवं जहाँ ही अहंकार आया, 
तत्तुण ही भक्ति के महल को गिरा कर हृदय में भगवान्‌ के: 
स्थान पर विराजमान हो गया। अहंकार एवं भगवान्‌ इन दोनों: 
में एक ही समय में, एक ही निवास कर सकता है | अतएव दीनताए: 
छिन जाने का अभिप्राय है भगवान्‌ से विमुख हो जाना। __ 

द रूपध्यान : । 

संकी्तन में रूपध्यान ही परमप्रमुख अंग है । साधक के 
लिये रूपध्यान परमावश्यक है । जब तक रूपध्यान परिपक्व न 
होगा, तब तक सन को ठिकाने का कोई आधार ही न होगा, ४ 
जिसके परिणाम-स्वरूप आनन्द का अनुभव भी न हो सकेगा। 
अनुभव के बिना साधक, थककर निराश हो जायगा, एवं 
हतोत्साह होकर पुनः सांसारिकविषयों में प्रवृष्त होने लग: 
जायगा। रसिकों ने रूपध्यान के विषय में शात्रों में जिसः 
प्रकार शंगार आदि का वर्णन किया है, उसी का आश्रय 
लेना चाहिये। सहायता, मूर्ति या चित्र या मानसिकस्वरूप 
ही. बना लेना चाहिये। यह सब साधक की रूचि पर निर्भर: 
हैं। भगवान के अनन्‍्तस्वरूप हैं, एवं हो सकते हैं ॥ 
अतएत्र हम किसी भी स्वरूप का आअबलंबन ले सकते हें । । 
हाँ. इतना अवश्य है कि हम तस्वीर या मात आदि का 


निश्चलरूप एवं एकदेशीय ही न मानें, वरन' उसे चिन्मयदेश्युक्त 
श्ध्ः 
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तथा अगवत्ता के समस्‍्तगुणों से विशिष्ट, एवं पतितपावन, 
धआ्कारणकरुण, अधमउब रण, बिनुहेतुसनेही आदिशु्णोंसे भी 
थुक्त माने । हस, उस मूर्ति-आदि स्वरूप भगवान्‌ को सर्वव्यापक, 
सर्वद्रष्टा, सर्वान्तर्यामी आदि शक्तियों से भी युक्त मानें, अन्यथा 
हमारी उपासना, भगवान्‌ श्रीकृष्ण की न बनकर, पत्थर की मूर्ति 
की हो रह जायगी | साथ ही यह भी ध्यान में रखने की वात है 
कि हम, उस मूर्ति या चित्र में वास्तविकभगवान्‌ के अस्तित्व का. 
निश्चय बरते हुये यह भी न भूलें कि बे मूर्ति या चित्रादिवाल्ि 
भगवान , प्रतिक्षण हमारे साथ हैं।..... 
.. बहुधा, साधकों में यह दोष होता है कि बे जबतक मूर्ति के. 
समक्ष बैठकर संकोतेनादि की सांधनाये' करते हैं, तबतक तो 
उस मूर्ति को भगवद्गुशविशिष्ट मानते हैं, पश्चात्‌ अपनेआप 
को भगवान्‌ से प्रथक्‌ कर देते हैं, ऐसा करने से साधक, भगवान्‌ 
'का उपासक नहीं कहलायेगा | उसे तो सदा ही अपने इष्टदेव को 
'मन-बुद्धि के साथ ही रखना चाहिये । प्रायः लोग, मन्दिरों में पूजा 
आदि करते समय अपनेआप को भगवान्‌ के समक्ष कुछ न कुछ 
अंश में मानते हैं, किन्तु पश्चात्‌ यह भूल जाते हैं कि मेरा भगवान्‌ 
तो सर्बंव्यापक हैं, वह सदा ही मेरे साथ रहता है। यदि हम॑ यह 
सावधानी न रखेंगे, तों उपासना का स्वरूप ही विकृृत हो जायगा, 
'एवं हम, भगवान्‌ से प्थक्‌ होकर मनमाने बनकर उच्छखल हो 
जायँगे । इसका अभिप्राय तो यह भी हुआ कि हमारा इृष्टदेव 
सर्वेसमर्थ भगवान नहीं है। वह भी लोक की भाँति ही एकदेशीय | 
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एवं सीमित है। तुम जब कभी मूर्ति आदि के समक्ष जाओगे, तभी 
डउपासक कहलाओगे, पश्चात्‌ नास्तिक । अत्व भगवान्‌ को 
सर्वान्तयामी, सर्वव्यापक आदिगुणों से विःशष्ट ही समझ कर, 
उन्हें सदा अपने साथ ही रखना चाहिये | भूलकर भी उन्हें अपने 
से प्रथकू न करना चाहिये। 
संसार के काय करते हुये भी बीच-बीच में बारम्बार “भगवान्‌ 
भेरे सामने है” इसप्रकार रूपध्यान-द्वारा निश्चय करते रहना चाहिये। 
इससे दो लाभ है :- एक तो रूपध्यान परिपक्व होगा, दूसरे 
हम, भगवान्‌ को अपने समक्ष, साक्षात्रूप से महसूस करते हुए 
_उच्छंखल न हो सकेंगे, जिसके परिणाम-स्वरूप अपराधों से बचे 
रहेंगे । जीव तो, किचित्‌ भी स्वतंत्र हुआ कि बस, वह धाराग्रवाह- 
रूप से संसार की ही ओर भागने लगा ! 
अतएव सदा रूपध्यान-युक्त, अपने मूतरिआदिवाले भगवान्‌ 

को सदा अपने साथ, साक्षात्रूप से समझना चाहिए । यह साधना, 
सांसारिककार्य करते हुए भी बीच-बीच में “एक, दो सेकंड 
के लिए ही सही” करते रहना चाहिए। देखो, रूपध्यान इतता 
प्रमुख है कि जिसके बिना कोई भी नाम-गुण-लीलादिक-संकीतेन- 
विषय, शीघ्र रसप्रदान नहीं कर सकता। जब साधक को रस- 
विशेष की अनुभूति ही न होगी, तब वह स्वयं साधना से थक कर 
बैठ जायगा | बात यह है कि चंचल मन को टिकाने का, रूपध्यान: 
ही. एकमात्र -साधन है। मन तो अनादिकाल से रूप, गुण आदि. 
को ही चाहता चला आया है, उसे पूछ में ही, केवल नाम में ही 








| र६२ | 
'इंतनी प्रगाढ़निष्ठा कहां से ह जायगी ? अतएब बः बड़ी सावधानी 
के साथ रूपध्यान पर विशेषध्यान रेना चाहिए। 
मेरी राय में तो रूपध्यान के बिना नाम-संकीतनादि-उपासना 
नाम में अनंतशक्तियां हैं, यह भी निश्चित है। पर किसके लिए ! 
केलिमलग्रसित-साधारणसाधक के लिए नहीं। देखो, में तुम्हें 
एक लोकिकउदाहरण हारा सममाता हूँ। एक वास्तविक शराबी 
की मय (शराब) अथवा मयखाने का नाम ही, मस्ती पैदा कर देता 
है। एक शराबी को शराब का दर्शन, स्पर्श आदि हीं मस्ती पैदा 
करा देता है। एक शराबी को शराब पोने से ही मस्ती आती है, 
किन्तु एक शराबी को शराब के नाम से ही चिढ् है। उसने शराक 
की मस्ती का कभी भी अलुभव नहीं किया, वह शराब के नास- 
शुण आदि के संकीतेन से, किस प्रकार रसास्वादन कर सकता है । 
हाँ, जब शराबी वास्तव में ही शराब की सस्ती का अनुभव कर 
. सैंगा, एवं परिपक्व शराबी बन जायगा, तब वह भी, साक्तो अथवा 
भयें अथवा मयखाने के नामादि से ही मस्ती का अनुभव करने 
. लगेगा। ठीक इसीप्रकार जब हम भी नाम में नामीयुक्तपप्रेमरख 
का अनुभव कर लेंगे, तब तो सचमुच ही-- 
“प्वृत्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो द्र तचित्त उच्चै 
हसत्यथो रोदिति रौति गायल्युन्मादवन्न त्यति लोकबाह्मः” 
(सा० ११-३-४०» 
“अर्थात्‌ अपने प्रिय के नाम-गुणादि के संकीतनमात्र से, नाम: 
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लेने वाले के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ जाती है, हृदय पिघल जाता. 
है, वह कभी जोरों से हँसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी 
चीत्कार करने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी लोक की 
परवाह न करते हुए उन्मादरोगी की भांति उन्मत्त हो कर नाचने 
लगता है ।” के अनुसार नामादिमात्र सुनने अथवा लेने से ही मस्त 
होने लग जाय॑ंगे | किन्तु जब तक ऐसी अवस्था नहीं आती, तब 
तक तो हमें, हंगारादि से युक्त रूपध्यान, साथ ही लीलादिकों का भी 
ध्यान ही उपयुक्त हो सकता है। बात यह है कि अनादिकाल से 
अभ्यस्त होने के कारण सन, बिना सगुश-साकार विषय के स्थिर 
ही नहीं हो सकता । अतएवं रूपध्यान के त्रिना संकरीत नादि की 
साधना नहीं करनी चाहिए । 
रूपध्यान, सहसा नहीं हो जायगा । देखो, घबड़ाने को कोई बात 

नहीं, लोक में भी तो कोई काये सहसा नहीं हो जाता | कुल्न॒दिन 
साधना करने पर ही ऐसा होता है। यह सिद्धान्त सदा स्मरण 
रखना चाहिए कि अभ्यास के द्वारा ही धीरे-धीरे मन का लगाव 
होगा | यथा :-- 

“असंशयं महाबाहो | मनो दुनिग्रहं चलम्‌ ु 

अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च ण्ह्मते” . (गीता ६०३५) 

अर्थात्‌ भगवानश्रीकृष्ण, अजुन से कहते हैं. कि दे अजुन-! 
निश्चित ही मन चंचल है, उसका निप्रह भी कठिनतापुववक हो 
पाता है, किन्तु अभ्याप्त एवं वेराग्य से धीरे-ब्रीरे मन, वश में झे 
जाता है। इसी पिद्धान्तानुसार कुछ॒काल तक रूपध्यान का अस्फार 
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करना होगा | फिर तो धीरे-घीरे स्वयं होने लग जायगा, तथा थोड़े 
ही दिनों में वह रूप, तुम्हारी आँखों एवं मन में बस जायगा, 
तुम्हारे लिये आगे चल कर वही रूपध्यान, स्वाभाविकहूप से होने 
लग जायगा। फिर तो तुम छर्लाँग मारते हुए अपने लक्ष्य की ओर 
अत्यन्तवेग से चलने लग जाबोगे । क्‍ 

कुछ लोग कहते हैँ कि जब भगवान्‌ को देखा नहीं, तब उनकाः 
रूपध्यान कैसे करें ? तथा उनसे प्रेम कैसे हो ? लोक में तो देखकर 
ही यह सब होता हैं| यह प्रश्न श्रत्यन्तजटिल एवं गम्भीर है; 
साथ ही अविवेकिंतापू्ं भी है। मुकसे एक महोदय ने यही प्रश्न 
किया । उन्होंने कहा कि भगवान्‌ को देखा ही नहीं, रूपध्यान केसे 
करू ? मेंने कहा--“अच्छा यह बताओ कि तुम भगवान्‌ के विषय 
में शास्त्रों द्वारा कितना सममते हो १” उन्होंने, विद्वान होने के कारण 
तमाम परिभाषायें, भगवान्‌ की कर डालीं, जिसमें एक यह भी थी, 
“अनन्तनामरूपाय” अर्थात्‌ भगवान्‌ के अनन्तस्वरूप हैं। मेंने: 
कहा--“अच्छा, अब यह बताओ कि यदि तुम्हें भगवान्‌ का एक: 
ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ जाय, जैसा कि अजुन को दिखाई पड़ा था;।' 
अथवा एक ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ जाय, जो मलुष्य का तो हो, 
किन्तु उसमें आँख न हो, नाक कटी हो, मुंह टेढ़ा हो, एक हाथ, 
शक पैर से रहित हो, शरीर से को चू रहा हो, “चोंको मंत !! अभी- 
अभी तुमने कहा है कि भगवान्‌ के अनन्तसंवरूप होते हैं, तथा 
अगवाने सभीग्रकार के स्वरूप बना सकते है” क्‍या तुम उपरोक्त 
विराट अथवा विक्ृतस्वरूपं को देख कर भगवान्‌ के लिए पागल 
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हो सकते हो ?” उन्होंने कहा--“नहीं, ऐसे स्वरूप को तो देखकर 
भय या घ॒णा होगी ।” मैंने कहा --““जब तुम्हारे कथनालुसार भगवान्‌ 
के अनंतस्वरूप हैं, तव आखिर कौन से स्वरूप को देख कर तुमने 
पागल बनने को सोचा है ?” उन्होंने कहा- में मलुष्यरूप चाहता हूँ? 
मैंने कहा कि मनुष्य के रूप में तो यह बात होती है कि जितनी ही 
बार, उस मनुष्य के रूप को देखा जाय, उतनी ही बार धीरे-धीरे 
उसमें, आनन्दानुभव की न्यूनता होती जाती है । तात्पय यह कि 

“मनुष्य का रूप, प्राकृत होने के कारण नित्य नवीनरस नहीं प्रदान 
कर सकता, फिर तुम्हारा लक्ष्य कैसे सिद्ध होगा ? उन्होंने कहा-- 
“मैं भ्गवद्गुणविशिष्ट, चिन्मयदेहबाले, मलुष्यहूप को चाहता 
; हूँ |” मैंने कहा--“तुमने शाल्रों को पढ़ा है, वह चिन्मयरूप क्या! 
इन्हीं प्रातआँखों से दिखाई पड़ता है ?” उन्होंने कहा-“हाँ !” मेंने 
कहा--“प्राकृतइन्द्रियों से यदि अग्राकृत, चिन्मयविम्नदवाले भगवान्‌ 

का प्रत्यक्ष हो सकता है, ठब तो, या वो तुम्हारी आँख, अग्राहृत, 

ईचिन्मय, सिद्ध होगी, या भगवान्‌ का वि्रह ही, तुम्हारी तरह प्राकृत 

. सिद्ध होगा | देखो, पंडित जी ! शा्तरों का रहस्य, व्याकरर के शब्द्‌- 
' ज्ञान से नहीं जाना जाता । मुझे आश्चय है कि तुमसरीखे विद्वान 

 इसप्रकार की नासममी की बातें करते है। देखो, यद्यपि यह तुम्हारा 

. कहना ठोक है कि अनन्तानन्त मनुष्यों ने भगवान्‌ को अपनी 

आंखों से ही देखा है, किन्तु उसमें एक विशेष रहस्य है, जिसे 
हम अभी बतायेगे । अच्छा, तुम पहले यह बताओ कि जब राघः 
बेन्द्रसरकार, अन त-कोट-कन्दप-लावश्ययुक्त होकर सलुष्यरूप में, 
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जनक की सभा में उपस्थित थे, तब क्या समस्त दर्शकों ने राम फो 
विन्मयरूप से ही देखा था ? रामायणकार तो कहते हैं : - जाकी 
रही भावना जैसी । प्रभुमूरति देखी तिन तैसी | अब किचित्‌ 
गम्भीर विचार करो कि प्रत्येक देखनेवाल्ों को, भगवानराम 
| ध्रथक्‌ प्रथक्‌ क्यों दिखाई पड़े ? इसीप्रकार श्रीकृष्णावतार में 
“यादवेन्द्रसरकार, जब कंस की सभा में उपस्थित थे, तब क्‍या 
समस्त दशकों ने उन्हें भमगवत्स्वरूप ही देखा था ? महायुरुष तो 
“कहते हैं कि उससमय श्रीकृष्ण को, गोपियों ने प्रियतमरूप से, बूढ़ों 
"ने वालकस्वरूप से, देवताओं ने सम्राट्स्वरूप से, भक्तों ने भगवत्‌- 
स्वरूप से, योगियों. ने बरद्यस्वरूप से ही देखा था । यहाँ तक कि 
रावणादिकों एवं कंतादिकों ने भयानककालस्वरूप से देखा था। 
“इसप्रकार भगवान्‌ के अवतारकाल में भी श्रत्येक मनुष्य, भगवान्‌ 
को भगवत्स्वरूप में नहीं देख पाये, अन्यथा तो भगवान को 


की नन+ * तन 7 न. अजनओणओ०लज»«%«-म»«मभ-«>भ«ी 


देखते ही दशकों को उन्‍्मत्त हो जाना चाहिए था, किन्तु वहां भी 
:_ छुलोीग उदासीन पाये जाते है, एवं कुछलोग तो बिपरीतभाव 
- में शाश्वतभगवान को ही मार डालने की सोचकर युद्वादि में भी 
'अवृच्त होते हैं | पडित जी ! यह कुछ अटपटी सी बात है, जो 
: शाब्दिकपंडिताई में नहीं समा सकती । इतना तो तुम मान ही 
गए होगे, अथात्‌ यह तुम्हःरीसमरः में आ ही गया होगा कि कोई 
. भी रहस्य हो, किन्तु यह निश्चित नहीं हे कि आज भी यदि हमारे 
समक्ष राम, ऋष्ण आ जायें, तो हम उत्तरे चिन्मयविभहवाले स्व- 
“रूप को देख ही पायेंगे। अच्छा तो, अब रहस्य सुन लो | बात यह्‌ 


[ २९७ | 
: है कि अधिकारीमक्त को ही भगवान्‌ , अपनी- वह दिव्यशक्ति देते 
हैं, जिससे भक्त, दिव्यशक्तियुक्त-प्रकृतआंखों से देख लेता है। 
“इसीप्रकार प्रत्येकइन्द्रियों से भगवद्धिषय का लाभ प्राप्त कर लेता 
है। इसीप्रकार दिव्यशक्ति के द्वारा, मन में भी भगवान्‌ को 
स्थापित कर ल्लेता है, तथा इसीप्रकार बुद्धि से भी भगवद्रहस्यों 
को समम लेता है । सारांश यह है कि किसी अवस्थाविशेष पर, 
_श्रधिकारीभक्त को ही भगवान्‌ , वह चिन्मयदृष्टि आदि देते है 
जिससे प्राकृत इन्द्रियादिकों से भी भक्त, भगवान्‌ से भगवल्लाभ 
प्राप्त कर लेता है, अन्यथा तो, पंडित जी ! तुझने पढ़ा ही होगा कि 
स्भगवान्‌ , इन्द्रिय, मन एवं बुद्धि आदि से परे हैं. । 
अच्छा तो, पंडित जी ! अब तुम सममक गये होगे कि यदि 
'राम, ऋष्ण तुम्हारे समक्ष, “जिस रूप में तुम चाहते हो” आा भी 
जय, तब मो तुम्हें अपनी अवस्था के अनुसार ही, भगवल्लाभ प्राप्त 
'होगा। अर्थात्‌ तुम्दें, वह चिन्मयस्वरूप द्खाई,ही नहीं पड़ सकता, 
जब तक तुम अधिकारी न बन जावोगे। “अच्छा, अब बताओ, 
पंडित जी ! पहिले, रूपध्यानपू्वेक साधना करके अधिकारी बनना 
'पसन्द करोगे ? अथवा पहिले, राम, ऋष्ण का दर्शन करके उनमें 
अपनी मानवी-मायिकबुद्धि से मायिकता की कल्पना करोगे ? जिसके 
 अरिणाम-स्वरूप भगवान को भी अपनीतरह मायिक समझ कर 
' खदा के लिए नास्तिक बन जावोगे ।” पंडित जी ने कहा--“नहीं 
. नहीं, हम प्रथम साधना ही करेंगे, क्‍योंकि अभी तो यह आशा 
«व विश्वास है कि भगवान्‌ राम, ऋष्ण अनन्तकोटिकन्दुप्रे- 
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लावण्ययुक्त, ब्रह्मा-शंकरादिकों को भी, अपनी रूपमाधुरी से 


_ उन्मत्त कर देने वाले, दिव्य चिन्मयविप्नहयुक्त है, यदि साधना- 
_ द्वारा अधिकारी बनने के पूर्व ही, दिव्यदृष्टि के अभाव में भगवान्‌ 


क् 


को देख लेंगे, तो उपरोक्त आशा एवं बिश्वास भी सदा के लिये 


 निमूज्न नष्ट हो जायगा। दशेन के पश्चात्‌ हम सोचेंगे, “शास्त्रों, 





वेदों एवं महापुरुषों ने भगवद्रूपमाधुरी के विषय में बढ़ा-चढ़ह 


. कर भूठ-मूठ को ही इतना बड़ा उपन्यास गढ़ दिया है। सब मूठ 


हैं ।? जब अधिकारी बनने के पूर्व हम वास्तविक भगवतस्वरूप 
देख ही नहीं सकते, तब उनसे प्रम ही केसे होगा ? यदि कहो कि 
प्रेम तो, गुणादिकों के द्वारा भी हो सकता है, तबतो दर्शन का प्रश्न 
ही नहीं उठता। जो गुण, भगवान्‌ में शास्नलिखित हैं, उन्हें तुम 
मानते ही हो । यदि ऋहो कि उन गुणों का कार्य उदाहरणाथ्थ :-- 
भगवान्‌ ने गीध को गले लगाया, चाण्डाल का आलिगन किया, 
आदि देखकर तो प्रेम हो जायगा, तो यह भी, बिना गीध एवं 
चाण्डाल की साधना-पम्बन्धी उच्चअवस्था पर पहुँचे तुम्हें नहीं 
श्राप्त हो सकता | 


.. मेरी राय में तो यदि तुम, भगवान्‌ के अवतारकालीन प्राक्ृत- 


काय्यां को देख लो, यथाः--सीता के लिये रोना, नागपाश में बंध _ 





जाना, आदि, तो राम को, भगवान के वजाय बुद्धिमानमनुष्य भी 
कहने में संकोच करोगे। अतएवं अच्छा है कि अधिकारी बनते 


के पूर्व तुम, उनको एवं उनके कार्या को न देखो। तुमने सुना 
- नहीं ? तुलसीदास कहते है :-- 
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 “देखि देखि आचरन तुम्हारे, जड़ मोहहिं बुध होहिं' सुखारे।? 
में, तुम्हें एक ऐतिहासिक लौकिकप्रमाण देता हूँ, जिसको सुन- 
कर तुम आश्चय में पड़ जावोगे। तुमने सुना होगा-- “नल-दमयन्तीः 
का आख्यान” दमयन्ती, हंस के द्वारा ही राजा नल के गुणों को 
सुनकर ही कितनी आसक् हो गई थी ? दशेन तो उसने भी नहीं 
किया था। अब ज़रा सोचो, जब लौकिक, मायिक, अल्पगुणविशिष्ट: 
राजा नल के ही गुणों को सुनकर दमयन्ती, दीवानी हो सकती हैं, 
तब अलौकिक, अमायिक, श्नन्तगुणमाधुरीयुक्त मगवान के गुणों 
को सुनकर, उनके दर्शन के निमित्त दीवाना बनना क्‍या कठिन है ? 
एक ब'त यह भी तो सोचो कि लोक में भी तुम देखते हो कि एक 
गरीब, अमीर बनने के लिये, एक “एम० ००” पास विद्यार्थी, कलक्टर 
बनने के लिये, पूव में साधना ही करता है । यदि कोई कहे कि मैंने 
तो कलक्टर के सुखखों को देखा है, तो उसे बिलकुल ही भोला एवं 
नासमम सममना चाहिये। क्‍योंकि कलक्टर का सुख, देखा नहीं जाता, 
अनुभव किया जाता है, और वह अलुभव, सरकार द्वाग अधिकारी. 
बनने पर ही हो सकता है । यदि भगवद्विषय में कोई यह कहता है 
कि मुझे; साधना करने के पूरे ही भगवदानन्दयुक्त-भगवतप्राप्ति 
करा दीजिये, भगवान्‌ को दिखा दीजिये, तो उसे सर्वप्रथम लोक 
में ही यह रिहसंल करनी चाहिये । श्रथांत्‌ प्रत्येकमनुष्य को अपनी 
सरकार से कहना चाहिये, कि वह पहले, कलक्टर के अधिकारों. 
से युक्त, कलक्टर का पद दे दे, हम उसके सुख का अनुभव कर लें, 
तभी तत्सम्बन्धी प्रयत्न करेंगे। किन्तु लोक में ऐसा कोई नहीं कहेगा; 





















































[ ३०० ] 
क्योंकि वहाँ तो उसे लोग, पागल कहेंगे । बलिद्दारी है ऐसे 
अश्नकर्तताओं की बुद्धि पर !! 
कुछलोग कहते है --“गुरु का ध्यान करना चाहिये यह ठीक हे 

कि गुरु भी भगवान्‌ का अभिन्नस्वरूप है, किन्तु श्रीकृष्णती लाओं 
को गाते हुये, बाललीला आदि में भला, किसप्रकार गुरु का ध्यान 
काम देगा ? तथा गुरु के प्राकृतदेह में भला, साधक की कितनी 
भाववृद्धि हो सकेगी ! यदि वह गुरु के प्राकृतदेह को ध्यान-द्वारा 
धचिन्मयदेह के रूप में परिवर्तित करता है, तो भी कितनी कठिनता 
होगी ? साथ ही एक बात और भी है कि गुणातीत होने के पृ 
साधक के हृदय में कमी कभी गुरू के प्रति भी लौकिकभाव आ 
जाया करता है, इससे भी रूपध्यान-साधना में बाधा होगी। साधक 
को तो अननन्‍्तकोटिकन्दर्पलावश्ययुक्रत-चिन्मयदेहधारी, मदन- 
मोहन, राधारमणु, आनन्दकन्द, श्रीकृष्णचन्द्र का ही रूपध्यान 
अधिकेआकर्षक हो सकेगा। स्मरण रहे, भक्त, एवं भगवान्‌ सें 
'मेद न होते हुये भी यह सूह्रम भेद है कि भक्त, भगवान्‌ नहीं बन 
सकता, किन्तु भगवान्‌, भक्त बनसकता है। जैसे “गौरांगमहाप्रभु 
ओऔ चैतन्यदेवनिमाई ।” गौरांगमहाप्रभु को छोड़कर जीवकोटि से 
महापुरुषपद प्राप्त करने वाले, भगवान्‌ नहीं बन सकते | हों, यदि 
गौरांगमहाप्रसु के अतिरिक्त भी कभी फिर ऐसा कोई 

सार हो, तब तो बह भी भक्त होते हुये भी, वास्तव में भगवान्‌ ही 
है । लोक में आजकल भी कुछ दम्भी, अपनेआपको, श्रीकृष्ण कहते 
हैं, ऐसा सुना जाता है। ऐसा कहने वाले एवं सुनने वाले दोनों 
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का ही सवनाश प्रुवसत्य है। हां, यदि वे वास्तव में ही महापुरुष 
हैं, तव तो ऐसा कह ही नहीं सकते | महापुरुष तो अपनेआपको,, 
सदा ही अर्किचन कहते हैं, यहाँ तक कि राधावतार, श्रीगौरांग- 
महाप्रभु भी, अपने ही शरणागत-साधकों के चरणों को पकड़कर 
रो रों कर कहते थे कि मुझे श्रोकृष्णप्रेम दे दो। यह है भगवान्‌ 
की भगवत्ता, एवं महापुरुषों की महानता। 

कुछ भ!वुकमातायें एवं बहिनें, बड़ी जल्दी ही भावुकता में 
झाकर किसी भी दम्भी अथवा महात्मा को श्रीकृष्णावतार कहकर 
पुकारने लगती हैं, और तदनुकूल व्यवहार करने लगती हैं| यह 
संबसे बड़ी भूल है। श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण ही हैं। महाषुरुष, महापुरुष 
ही है। दम्सी, दम्भी ही है। यद्यपि महापुरुष का माहात्म्य, श्रीकृष्ण 
से भी अधिक है, किन्तु महापुरुष को, श्रीकृष्ण सानकर उपासना 
करना ठीक नहीं । वह गुरु है, गुरु का रूपध्यान, श्रीकृष्ण के साथ 
._कर सकते हो, करना भी चाहिये, क्योंकि यदि गुरु का रूपध्यान सदा 
ध्यान में न रखोंगे, तो भी उच्छु खल हो जाबोगे, किन्तु श्रीकृष्ण- 
लीलादि गाने में गुरु का ध्यान सवंसाधारण-साधकों के लिये. 
उपयुक्त न हो सकेगा । हां, यदि कोई साधक गुरु के प्राकृतदेह एवं 
व्यवहारों में भी सदा एकरस दिव्यचिन्मयभाव रख सकता है, तो 
उससे गुरु ही के रूपध्यान में कोई हानि नहीं, वरन्‌, महान लाभ 
ही दै, क्योंकि जब हम, जड़्पत्थर में भगवान्‌ का अध्याहार करके- 
ध्यान कर सकते हैं, तब जिसके हृदय में नित्य श्रीकृष्ण का निवास 
है, ऐसे श्रीकृष्ण से अभिक्षभक्तों का रूपष्यान करने में हानि ही. 
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क्या हो सकती है ? इतिहास तो यहां तक कहता है कि दम्भी में भी 
शुद्ध-भगवद्भाव रखने से भगवतकृपा-द्वारा साधक को, भगवल्लाभ 
: ही प्राप्त होता है, किन्तु यह नियम, सर्वंसाधारण के लिये नहीं है। 
सिद्धांन्ततः भगवान्‌ , महापुरुष एवं गुरु तीनों ही परस्पर अभिन्न 
एकतत्त्व हैं, तथापि कार्य के दृष्टिकोण से भगवान्‌ से अधिक महा- 
पुरुष, महापुरुष से अधिक गुरु, महत्वपूर्ण है । उपासना के दृष्टिकोण 
से भी भगवान्‌ की ही उक्ति के अनुखार, भ्गवात्‌, सहापुरुष एवं 
“गुरु उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण हैं। यह मेने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है । 
-अगवान्‌ कहते हैं। “जो मेरे भक्त का भक्त है, वही मेरा सच्चाभक्त 
है” थद्यपि बात ऐसी ही है, तथापि मेरा श्रभिप्राय, केवल रूपध्यान, 
के ही विषय में है। जहाँ तक हो सके, ऐसी साधना, अपनानी 
चाहिए, जिससे लक्ष्यप्राप्ति में शीघ्रता और सुगम॒ता हो। ऐसे 
पूर्वेक्तशरणागति के छट्दों अंगों से युक्त शिष्य, इनेगिने ही होते हैं, 
जनकी, गुरु के प्रति लोकिकभावना नहीं उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ 
_पूर्णशरणागति के पूब, सदूगुरु में भगवदुभाव, एकरस स्थिर 
_नहीं रह पाता। एक बात और भी है, जो लोग दस्भियों को महा- 
_ पुरुष मान बैठे है, उनके लिए भी सब प्रकार से श्रीकृरष्णरूपध्यान, 
ही श्रेयष्कर है, वास्तव में तो गुरु के प्रति, नित्यमगबदुभाव उसी 
का रह सकता है. जिसे गुरु के द्वारा कुछ भगवद्विषयक अनुभव 
प्राप्त हो गया हो, मेंने विख्यात, घुरन्धर, अलुभवशुूल्य, विद्वानों 
को देखा है कि वे रामकृष्ण की बुद्धिअ्रतीतल्लीलाओं में ही त्रटियाँ 
(निकालने लगते हैं, तब फिर भला, अल्पज्ञ, तीनोंगुणों के मकोरों 
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किशन» का कलनमननकनन ७ ०-४3 ७७७०० ऊन. 


बकसप्रकार रख सकते हैं ? 


मेरी राय में तो महापुरुषों के प्रति दिग्यभाव एक-मात्र उनकी 
कृपा से ही स्थिर रह सकता है, बेचारे जीव की क्या सामथ्य हैं ९ 
अतएव स्वंसाधारण को श्रीकृष्ण का ही रूपध्यान करना चाहिए। 
सेव, शरणागति आदि, दास्यधर्म, सदूगुरु के ही प्रति रखना 
चाहिए । 
एक विशेष बात और भी है। वह यह कि जब तक साधकों के 
समक्ष, अर्थात्‌ साधकों के जीवन में ही,महापुरुष, संसार में रहते है, ... 
तब तक लोग, महापुरुष में बहुधा प्राकृतभाव रखते हैं। महापुरुष के 
गोलोकप्रयाणु के पश्चात्‌ , साधारणमनुष्य भी उन्हें महापुरुष मान 
लेते है । इतिहास साक्षी है कि तुलसी, सूर, कबीर जो आज, जन- 
साधारण के लिए महापुरुष बन गये हैं, वे अपने जीवनकाल में 
 इनेगिने शरणागतशिष्यों के दृष्टिकोण में ही महापुरुष थे । इसी- 
'अकार गौरांगमहाप्रभु एवं राम, कृष्ण अवतारों में भी समझ लेना 
चाहिए। जितनी ही बड़ी शक्ति, लोक में अवतीण होगी, उतनी ही 
कठिनता उसके पहिचानने में होगी , आज तो तत्त्वज्ञान के बिना ही, 
एक ग्रामीण मूर्ख भी, रामकृष्णादिकों को भगवान्‌ एवं तुलसी, सूर 
मीरादिकों को महापुरुष माने बेठा है । सारांश यह कि महापुरुष 
एवं भगवान के गोलोकप्रयाण के पश्चात्‌ ही उन्हें, लोग, महा- 
पुरुष एवं भगवान मानते हैं, उनके समक्ष तो देहाभिमान के कारण 
बुद्धिबाद में पढ़कर मनुष्य, पाप ही कमाते हैं । यही तो वस बात है, 
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जो अनादिकाल से आजतक जीवों को महापुरु। की क्रपा से वंचिक 
कर रही है । 
. अतणब साधारणसाधकों के लिये, श्रीकृष्णु का रूपध्यान ही 
विशेषलाभग्रद है, विशेषसाधकों के लिए उपरोक्तनियसम अनिवायः 
नहीं है। जिसका, जिसप्रकार भाव बढ़े, वैसा ही करे | समस्त 
साधकों के लिए एक ही नियम लागू नहीं होता । 
इसप्रकार मोक्षपय्यन्त की कामनाओं को छोड़कर, ज्ञान- 
कर्मादि-आवरणों से प्रथक्‌ होकर, कान्तभाव से श्रीकृष्ण की 
उपासना करनी चाहिए। दीनता, एवं राधाकृष्णु का रुपध्यान, 
प्रतिक्षण साथ रखना चाहिए, तभी साधना में शोघ्र लाभ होगा । 
एक श्रत्यन्त विचारणीय बात यह है कि जीव, कितनी हीं 
साधना क्यों न करे, कुसंग एवं नामापराध, उस को एकरुण में 
नष्ट कर देता है। अतएब इन दोनों खतरों से सावधान रहना 
चाहिए । मैंने पूर्व में ही कुलंग एवं.नामापराध के प्रकरण में यह 
खब स्पष्ट कर दिया है, उसे भलीभाँति पढ़ लेना | केबल एक बात 
प्रमुखतया ध्यान में रखना है, वह यह कि हरि. हरिजनसम्बन्धी- 
अनुकूलता ही सत्संग है। अथात्‌ जिस प्रकार से भी राधाकृष्ण में: 
निष्कामभावयुक्त, मन-बुद्धि का लगाव हो, वही करना चाहिए, . 
शेष सब कुसंग है। 8 ७७४७४ 
कुछ लोग कहते हे कि भक्त का वर्णन वेदों मे हे ही नहीं ँ 
बेचारे वेद, अनाडिकाल से भगवान्‌ की स्तुति करते करते मरे जा. 
रद्द हे फिर भी लोगों के दृष्टिकोण में बेदों में भगवद्भक्ति: का 
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वणन ही नहीं है। कदांचित्‌ बे लोग, बेढ़ों के >> 5 कदांचित्‌ बे लोग, बेढ़ों के नाममात्र से ही 
परिचित हैं, अन्यथा “अनादिभक्तस्वरूप | अन्यथा “अनादिभक्तस्वरूप बेदों को, जिनका 
एकमात्र काय ही यही हैँ कि जीवों को भगवान्‌ की मंहिमां 
-डना सुना कर भगवान्‌ तक पहुँचाना” भक्तिरहित न बताते सुना कर भगवान्‌ तक पहुँचाना” भक्तिरहित्र न बताते। 
अस्तु, अब हम वेद में लिखित, नवधाभक्ति का वर्ण करते हैं :-- 


“अ्रवर्ण कीर्तन विष्णोरचन पादसेवनम 

स्मरण वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌” ही द 
अ्रवशुभक्ति --/सेदु श्रवोभियूज्यं चिदम्यसत्‌” (ऋ० १-१५ ) 

“आदत्तिरसक्ृदुपदेशात्‌” (ब्ह्मसूत्र ४-४-१ ) 
कीतेनसक्ति--“विष्णो न क॑ वीर्याणि प्रबोचम्‌” (ऋ० १-१५४-१ ) 
“तमृुस्तोतार: पूर्वयथाविद 
ऋतरय गर्भ जनुषा पिपतन 
आस्य जानंतो नामचिह्विवक्तन” (ऋ० १- १५६-३ ) 
“प्रहस्ते ब्रिष्णो सुमतिं भजामदे .._ 

वधतु त्वा सुष्ठुतयो गिरों मे! (ऋ ० ७-१०००४) 

#तं त्वा ग्रशामि तव समतव्यान? (ऋू० ७-१० ००५) 
स्म॒रणभक्ति--“प्रविष्णवे शूषमेतु मन्म?” (ऋ० १-१५४-३). 
पाद्सेबनसक्ति--“यस्य त्री पूर्णा मधुना पदात्यक्षीयमाणा स्वधया”? 

- भदंति?! (ऋ० १-१४४-४) 
अचेनभक्ति--“महे श्राय चाचत” (ऋ० १-४४-१) 
र्‌० 
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चंदनभक्ति-- “नमो रुचाय ब्ाह्मये” (यजुरवंद ३१-२०) 

दास्यमक्ति---“महस्ते विष्णो सुमतिं मजामहे” (ऋ० १०१४६०३ ) 
सख्यमक्ति--/स हि वन्धुरित्था? (ऋू० १-१४४-३) 
वा मित्रो न शेव्यः (ऋ० १-१५६-१)” 
आत्मनिवेदनभक्ति--“यःपूर्वाय वेघसे नवीयसे सुमजानये विष्णवे 
ददाशति”/ .. (ऋ० १०१४६-३) 
श्रवशद्वारा परीक्षित, कीत॑नद्वारा शुकदेव, स्मरणद्वारा प्रह्माद, 
पादसेवनह्वारा लक्ष्मी, अचनद्वारा प्रथु, वंदनद्वारा अंक्रर 
दास्यद्वारा हनुमान, सख्यद्वारा अज़ुन, आत्मनिवेदन-द्वारा वलि 
आदि महा|पुरुष हुये । 

कुछलोग कहते हैं कि नाममाहात्म्य तो स्तुतिमात्र है, ऐसे लोग 
'सिद्धान्तत: नामापराध के भागी होते हैं । लौकिकनाम एवं भग- 
बन्नाम में अनन्तगुना भेद है। भगवन्नाम में :भगवच्छक्ति का 
'पूणनिवास होता है। नाम एवं नामी, ओपाधिकरूप से ही, दो 
भासित होते हैं, बस्तुत: नाम एवं नामी पररुपर एक हैं। इसीप्रकार 
'नाम, गुण, लीला, धाम, जन, सभी को परस्पर एकही सममना 
चाहिये। यह करुणावरुणालयभगवान्‌ की अकारणकरुणा है, 
जी उन्होंने अपने नामों में ही अपनी सम्पूर्शृंशक्तियों को निहित 
कर दिया है। भ्रगवान्‌ ने सोचा कि मेरे अभाव में बेचारे जीव 
क्या करेंगे ? अतएव उन्होंने अ्रपने नामों को अपनी समस्तशक्तियाँ 
से युक्त कर दिया । गौरांगमहाप्रभु श्रीचैतन्यदेव ने अपने 
शिक्षाष्टक में एकश्लोक लिखा है :-- द 


| (१०७ -] 
_“ज्ाम्नामकारि बहुधा निजसवंशक्ति-- 
स्तजपुर्पिता नियमितः-स्मरणु-न काल: 
 एताइशी तब कृपा भगवन्मसापि 
वमीहशमिहाजनि नानुरागए? / 
थांत्‌ है अकारणकरुण श्रीकृष्ण ! आपने, -अपनेनाम में 
अपनी समस्तदिव्यअन्तरंगशक्तियों को- रख दिया है, फिर भी 
में, आप्रकी इस अकारणकपा का लाभ नहीं ले फ-स्हा हूँ. अतएव 
आपके नाम में मेरे सन. का अनुराग नहीं हो पा रहा- है । जितनी 
बड़ी आपकी ऋपा है, उतना ही बड़ा मेरा दुर्भाग्य भी है।: देखो 


दुर्भाग्यशब्द का अरे, कुसंस्कार नहीं है, यहाँ दुर्भाग्यशब्द का. 
प्रयोग केवल नामापराध से ही सम्बन्धित है । अथांत्‌ नामापराध 


नी नमन 3 नि घ डअ 3६7४४ सस्ता. भम७ 2५७ मा» ५५३७, 
न्‍अंकनल--स ४०४७ समछरम८न3-<-अ नानक नमक कन--ननभन-+394++ «मनन 


में तमाम,शोरगुल करने से क्यो ल्ञाभ ? मन में ही'कर लेना चाहिये। 
यह उनकी आन्तबुद्धि का परिचय है। नामसंकीतन एवं नाम- 
जप में करोड़ोंगुना अन्तर होता है, जिस्ले पूर्णतया अनुभवी ही 
सममरते हैं, कुछ दिग्दर्शनमात्र हम भी करा देते हैं । हि 

. जब.नामजप करने बैठते हो, तब तुम्हारा मन, इधरडउधर 
भागता है | कोई खटपट की किचिन्सात्र भी आवाज़ होती है, तोः 
मनबुद्धि वहाँ पहुँचकर, अपना सांसारिककार्य प्रारम्भ कर देले हैं । 
तुम किसीप्रकार वहाँ से हटा कर लाते हो, किन्तु जहाँ फिर : कहीं 
खटप्रद हुआ, तहाँ मन,फिर वहीं .चृल्ला गया। भला बताओ, जब 
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मानंगां । तीस्पय यह कि नॉमसंकीर्तन में अनुकूलभावबालओं 
के अतिरिक्त, प्रतिंकूंलभाववालों को भी! 'निश्चिंतंरूुप से लाभ 
होता है, क्योंकि, नाम में नामी कीं शक्ति भी तों रहती है। 
नामजप. में केवल अपनी ही आत्मशक्ति का परमाणु, 
बातावरण बनाने में सहायक -होता है | शुद्धवायुमण्डल में हीं 
किन्तु नामसंकीतेन में सभी साथंकों की आत्मशंक्ति के 
परमारुओं से अंत्यंन्तविशुद्ध बातावरण बन जाता हैं; जिंसका 
प्रभाव, समीसोध को पर पढ़ता है। सब की शेक्ति मिलकर, सबकी 
 ज्ञाभग्रदान करंती है । यह अआधुनिकविज्ञान: एवं आध्यात्मिक 
विज्ञान, दोनों से ही संबंधा सिद्ध है कि सुन्दरवांतावरण ही 
साधकें की साधना में सहायक बन कर उसे आगे बंदाता 
जाता है । ््ि 
नामजप में परोपकार , नहीं हो'. सकता, वहां तो: एकमात्र 
 नामजप कंरनें वालित्का ही लाभ होता. है | सी क 
किन्तु. नामसंकीर्तन में तो श्सी मनुष्य आकर लाभ लेते हैं । 
जो दुराग्रहवश नहीं आते, दूरं से ही सुनते है, उनका भीः:लास' 
अंगवन्नामश्रवशसात्र से होता है । मगवज्ञाम “की शक्ति: सूच्मरूप 
से उनके अन्दर पहुँच कर:अपना कार्म केरती है, एवं धीरे धीरे 
उस व्यक्ति को भी; नामदास बना देती है। इतना ही नहीं, सुच्तम- 
दर्शी, महापुरुष तो- कहते हैं. कि पशु, पत्ती, कीट, पतेंगादि भी 
सगवज्नाम श्रवणमात्र से मुक्त हो जाते हैं ।जब- साधकों के नाम- 
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संकीतेन को सुनकर ही कीट, पतंग तक तर जाते हैं, तब भला साधर्कों 
के लिए प्रश्न ही क्‍या उठता है ? श्रीगोरांगमहाप्रभु कहते हैं :-- 
पशु, पत्ती, कीट आदि बोली ते ना पारे, द 
शुनी लेई होरी नाम तारा सब तरे 
. जपीले ते हरि नाम आपनी ते तरे: 
उच्च संकीतने पर उपकार करे || 
नामजप में लीलादिकों का यथोचित जप नहीं हो. सकता । 
प्रधानतया नामजप ही होता है, अतएब साधक का मन, थक 
जाता है। जिसके परिणाम-स्वरूप वह ऊचत्र कर साधना बन्द्‌ 
कर देता है । 
किन्तु नामसंकीतन में नाम के अतिरिक्त गुण, लीला इत्यादि 
समस्तविषयों का समावेश होता है, भगवान्‌ की विविध-लीला एवं 
विविध -गुणादि गाये जाते है, साधक कभी थक ही नहीं सकता। 
उसे नित्यनवीनवस्तुयें मन लगाने को मिलती रहती हैं, नाम 
में थका, तो गुण में लगाया। गुण में थका, तो लीलाओं में लगाया। 
इसीप्रकार अनन्त गुण, लीलाओं में लगाते चल्ले गए, कभी थकाबट 
का नाम भी नहीं आता | यह एक साधारणसाधक के लिये 
व्यक्तिगत-विशेषज्ञाभ की बात है। अरे भाई ! साधक को तो, 
जिसमें ही सुभीता मिलेगा, वही करेगा। इसीलिये तो कलियुग 
के गिरे हुए धन-पुत्रादि-मर्दों में मदोन्मत्तसाधकों के लिए 
महापुरुषों ने एक्सात्र संकीर्तन ही बताया है। वे त्रिकालज्ञ, 
महापुरुष जानते थे कि मनुष्यों का मन, किचित्‌ भी वश 
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में नहीं रहेगा, वे अन्य साधनायें नहीं कर सकेंगे, अतंएव उनके 
ल्षिए संकीतेन [ही सर्वसुगम एवं सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भागवत 
कहती है :-- 

“कले दोषनिधे राजन्रस्ति झा को महान्गुणः 

कीतंनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः ५९ अजत्‌ (शुकदेव भा० १२-३-०४१ ) 

अथ्थांत्‌ यद्यपि कलियुग, दोषों का भण्डार है, फिर भी हे 
परीक्षित ! उसमें एक महान गुण भी है। गुण यह है कि जीव, 
भगवन्नामादि-संकीतेन के द्वारा ही संसार के बन्धनों से छूटकर 
श्रीकृष्णप्राप्ति कर लेता है। रामायणकार भी कहते हैं :-- 

कलियुग सम युग आन नहिं, जो नर कर विश्वास | 

गाइ राम गुन गन विमल, भव तर विनहिं प्रयास ॥ 
तथा-कलियुग योग यज्ञ नहिं ज्ञाना | एक अधार राम शुश गाना ॥ 
तथा-येहि कलिकाल न साधन दूजा | जोग यज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥ 

.. रामहिं सुमिरिय गाइय रामहिं | सन्‍्तत सुनिय रामगुन ग्रामहि ॥ 
तथा--चहुँ युगचहुँ श्र तिनाम प्रभाऊ | कलि विशेष नहिं आन उपाऊ॥ 
तथा--कल्लि नहिं धर्म न भक्ति, विवेक्‌। राम नाम अवलम्बन एक ॥ 

/ पशपरंच :-- 

... हरेनाम हरेनाम हरेनामैव केवलम्‌ 

. कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा?” 
कलियुग में जीव के कल्याण के लिए भगवन्नाम ही साधन 
हैं, भगवन्नाम ही साधन है, भगवन्नाम ही साधन है, अन्य कोई 
उपाय नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं है । 
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. -अतएव यह नामसंकीतेन, नामजप से भी अत्यन्तशीघ्र 
हीं लाभ पहुँचाने बाला है। यद्यपि तत्वतः दोनों ही साधनायें 
चरस्पर एक है, फिर भी ज्ञाभ के दृष्टिकोश से संकीतेन-साधना 
. औष्ठतर है | हम लोग तो स्वार्थी हैं, जहां भी अधिक एवं शीघ्राति- 
शीघ्र लॉभ होगा, वहीं जायेंगे, फिर जंब, जप एवं संकीतेन पररुपर 
'एक ही तत्व हैं. तब हम' कठिन एवं देर में सिद्ध होने वाली 
. साधना में क्यों पढ़ें ? कोन बुद्धिमात्‌ चाहेगा? कि यदि घर के 
कोने में शहद मिल जाय, तो जंगल में ढूंढने जाय !! 

यह स्मरण रहे कि भगवन्नाम, गुण, लीला, धाम एवं उनके 
जनों के अनत्तस्वरूप सभी, परस्पर एकतत्व हैं, तथा सभी में 
भगवदीयशक्तियों का पूणनिवास है। भूल कर भी छोटाबड़ा 
कहना अथवा सममना, नामापराध है, यहां तक कि शिवादि 
नामों को भी श्रीकृष्ण के नामादि से छोटा कहना नामापराघ है । 
पुराणों एवं संहितादिकों में कलिमलग्रसित जीवों के निमिष्त 
नामसंकीतंन ही एकमात्र साधन बताया गया है। में सकीतेन- 
संबंधी कुछ प्रमाण नीचे उद्धत करता हूँ :-- 
शौनकादिक कहते है :-- 

“आपन्नःसंसतिधोरां यज्ञाम विवशों ण्णन्‌ 

. ततः सद्यो विमुच्येत यद्दिभेति स्वयं भयम?! (भा० १-१-१४) 


. अथात्‌ भववन्धन में बंधा हुआ आत्त जीव, यदि बिक्‍्श 
झोकर भी भगवन्नाम ले लेता है, तब भी भवबन्धन से छूठ 
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जाता है। भगवन्ताम से साज्षात्‌ भय ( यमराज ) भी भयभीत 
द्दोवा है । 
श्री शुकदेव जी कहते हैं :--- 

“प्रियमाणो हरेनाम गणणन्पुत्रोपचारितम्‌ 
'... अज्ञामिलोप्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धया एणन्‌” (भा० ६-२-४९) 
. . अथांत्‌ जब म॒त्युकाल में पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेने' 
पर शअजामिल, मुक्त होकर भगबद्धाम पहुँच गया, तब श्रद्धा- 
युक्त होकर भगवन्नाम लेने वालों के विषय में कहना हीः 
क्या है !!! 
श्री शुकदेव जी महराज कहते हैं :-- 

“एतन्निविद्यमानानामिच्छुताम कुतोभयम्‌ 

योगिनां नृप [ निर्णीत हरेनामानुकीतनम” (भा० २-१-११) 

अर्थात्‌ भगवन्नाम, जीव को तत्लुण ही मुक्त कर देता है, 
उप्ते काल, कर्म, स्वभ व आदि किसी का मी मिय नहीं रहता | 
माता श्रीदेवह॒ति कहती हैं :-- 

“अहो वतश्वप्चोडतो गरीयान्‌ यजिह्ाग्र वतते नाम तुम्यम्‌ 

तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरार्या ब्ह्मानूचुर्नाम ण्यंति ये ते” _ 

(भा० ३-३३-७) 

अथात्‌ जिसकी जिह्ा पर भंगवान्‌ का मंगलमयनाम 
रहता है, वह चाण्डाल भो सर्वश्रेष्ठ है, वह सम्पूर्शंतपश्चर्याओं 
को कर चुका, वह समस्तयज्ञ को भी कर चुका, वह समस्त- 
तीया का अवगाहन भी कर चुका, एवं वह समस्तवेदों का 
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विधिवत्‌ अध्ययन भी कर चुका । 
श्री शुकदेव जी कहते हैं :-- 

“यन्नामश्र्‌ तमनुकीत येद' मा 

दार्तो वा यदि पतितः » भनाद्दा 

हंत्यंहः सपदि नुणामशेषमन्य॑ 
«... क॑ शेषाद्धगवत आश्रयेन्मुस॒क्ष ” (भा० -२५४-११) 
: अर्थात्‌ जब भगवन्नामंश्रवण अथवा कीतेन में इतनी 
शंक्ति है कि वह दुःखी के लेने पर, गिरते हुए भी लेने पर, एवं 
परिहास में भी लेने पर, मनुष्यों के समस्तपाप भस्म कर देता 
है, तब ऐसे भगवन्नाम को छोड़ कर, मुक्ति चाहने वाला, अन्य 
किसका अवलम्बन ले ? विष्णुदृत, यमदूतों से कहते हैं :-- 

“सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोम॑ हेलनमेव वा. $£ 

वैकुरठनामग्रहणमशेषाघहरं बिदुः,, (भा० ६-२-१४) 

अर्थात्‌ संकेत से, परिहास से, गायन के दृष्टिकोण से, अथवा' 
अपमान से भी भगवन्नाम लेने से मनुष्य के समंस्तपाप भस्म 
हो जाते हैं । 
औ विध्णुदूत कहते हैं :-- 
:.. अज्ञानादथवा ज्ञाना दुत्तमइलोकनास यत्‌ 

संकी्तितमघं पुसां दहेदेधो यथानलग? (भा० करू) 

अर्थात्‌ जान में अथवा अनजान में, किसीं भी प्रकार से किया 
हुआ भगवन्नामसंकीतेन, मलुष्यों फे पाप, उसीप्रकार भस्म 
कर देता है, जिसप्रकार प्रज्वलित अग्नि, लकड़ी को । 
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'पुनः विष्णु दूत कहते हैं ;-- 

“स्तेनः छुरापो मित्रश्न खन्महा गुरुतल्पगः 

सत्रीपित्राजगोहन्ता ये च पातकिनो5परे 

सर्वधामप्यधवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ 

 नामव्याहरण विष्णोयतस्तद्विषयामतिः” (भा० ६०२-६ ,१०) 

अथात्‌ चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, मित्र से विश्वास- 
'घांत करने वाला, ब्द्मह॒त्या करने वाला, गुरुपत्नी-गमन “करने 
वाला, खीहत्या करने वाला, राजा की हत्या करने वाला, पिता 
की हत्या करने वाला, गोह॒त्या करने वाला, इत्यादि पापियों के 
अतिरिक्त भी जितने पापी हो, सकते हों, उन समस्तपापियों के 
पापों के नाश के लिये एकमात्र भगवन्नास-संकीतेन ही पर्याप् 
प्रायश्चित्त है ।... 

“यथागर्द वीयंतममृपयुक्तः यहच्छया 

अजानतो 5 प्यात्मगुणं कुर्यान्मंत्रोडप्युदाइतः? (भा० ६-२-१६) 

अथात्‌ जिसप्रकार किसी भी. औषधि के बीये, गुणादि 
जानने, अथवा न जानने पर भी, ओषव सेवन करने पर, ओषश्िं, 
अपनागुण दिखाती ही है, उसीप्रकार जान, अनजान किती- सके 
अवस्था में लिया हुआ भगवन्नाम, भगवद्ग़ुणविशिष्ट होने के 
कारण भगवतृ-स्वरूप ही प्रदान करता है।.. 
ऋषिगण कहते हैं. :-- ः 

“ब्ह्मद्य पितृह्य ग्रोप्नो मावृहाचा यहाघवान 

इंवादः पुष्कलशो वापि शुद्ध रन्यस्य कील नात्‌? (भा० ६-१ कप) , 
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: “अर्थात्‌ अक्षह॒त्या करने वालों, पिता की हत्या करने वात्षा, 
मीं की हत्या करने वाला शुरु की हत्या करने वाला, कुत्ता 
खाने वाला, चाए्डाल आदि भी मगवन्नामसंकीतेन से शुद्ध होः 
जाता है । 
योगीश्वर करभाजन जी कहते है :-- 
. “कलि सभाजसयंत्याया गुणज्ञाः सारभागिन: 
यज्ञ संकीर्तनेनैव सर्व: स्वार्थोंडमिलम्यते”” (भा० ११-४-३६) 
अर्थात्‌ तत्ववेत्ता-गुशप्राहक-बुद्धिमांनजन कलियुग की भूरि-- 
भूरि प्रशंसा करते हैं, क्योंकि कलियुग में भगवन्नाम-संकीतेन से. 
ही सबकुछ मित्र जाता है । 
श्री शुकदेव जी महराज़ कहते हैं. :-- 
 “यदुत्तमर्लोकगुणानुवादः 
. संगीयतेडसीक्ष्णममंगलप्नः 
तमेब नित्य श्रृणुयादभीक्षयु 
कृष्णेडमला भक्तिमभीप्समानः (भा० १२-३-१५) 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति चाहने वाले, श्रीकृष्ण के मंगलमक 
नाम, गुण, लीलादिकों का संकीतेन करे । 
शर्गसंहिता कहती है :-- 
८“श्रीकृष्णुकृष्णेति गिरो वर्दंत्य: 
श्रीकृष्णपादांबुजलममानसा: 
श्रीकृष्णुरूपास्तु वभूवुरंगना- _ 
दिचत्र ने पेशस्कृतमेत्य कीटवर्त” (गगसंहिता) 
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अर्थात्‌ “श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण” इसप्रकार भगवन्नाम को गाते: हुए, 

श्रीकृष्ण के चरणों में मन लगाकर गोपियाँ श्रीकृष्णस्वरूप हो 
गई, जिपतप्रकार भ्रज्ीकीड़ा तद्रूप हो जाता है । 

बैशम्पायन संहिता कहती है :-- 

“सवंधमवहिमतः सवपापरतस्तथा 

मुच्यते नात्र संदेहो बिष्णो्नमानुकीतनात (वैशम्पायनसंहिता) 

अर्थात्‌ समस्तघर्मों से भ्रष्ट, समस्तपापों से युक्त, निस्‍्संदेह 
'भगवन्नामसंकीतेन से मुक्त हो जाता है। 
अध्यात्मरामायण कहती है :-- क्‍ 

“अविकारी वा विकारी वा सवदोषेकसाजन: 

परमेशपद् याति रामनामानुकीतनात्‌” (अध्यात्मरामायण) 

अर्थात्‌ वह विकारयुक्त हो, अथवा शुद्धान्तःकरणयुक्त हो, 
अथवा समस्तअवगुणों का भनन्‍्डार हो, किन्तु रामनाससंकीतेन 
से वह भी भगवद्धाम को प्राप्त होता है । 
गरुडपुराण कहता है :-- 
 “हरेर्नाम्नश्च या शक्ति: पापनिहरणे द्विजन |. 

तावत्कतुं समथे। न पातक॑ पातकी नरः” (गरड़ पुराण) क्‍ 
अथोत्‌ भगवन्नाम में जितनीशक्ति, पापों के नष्ट करने 

-की है, उतनीशक्ति, पापी के पाप करने की नहीं है।... 
'घुनः गरुड़पुराण कहता है :-- है 

“पापानलस्य दीसस्य मा कुबतु भय॑ नराः. . ... 

गविंदनाममेधौघैनश्यते नीरबिन्दुमिः” (ग़रुड़ पुराण) 


[ .३१६ ]ै 


अर्थात्‌ हे मनुष्यों ! घधकदी हुई पाप की अग्निज्वाला से 
मत डरो, क्‍योंकि उस आग को बुमाने के लिए गोविन्दनाम- 
रूपी. बादलों का मूड है। 
पद्मपुराण कहता है :-- 

“जनान्यत्यश्यामि जन्तूनां विहाय हरिकीतनम्‌ 

सर्वपापप्रशमन प्रायश्चित्त' द्विजोत्तम”? (पद्मपुराण) 

अथोत्‌ हे ब्राह्मणश्र ४ ! जीबों के समस्तपापों के प्रायश्चित्त 
के लिये भगवन्नाम-संकीतेत के सिवाय कोई अन्य प्रायश्चित्त 
नहीं है | 
सारांश यह :-- द 
_ “मधुरमधघुरमेतन्मंगलं-मंगलानां सकलनिगमबल्लीसत्फल॑ चित्स्वरूपम्‌ 
सकृदपि परिगीत॑ श्रद्धयया हेलया वा भगुवर .! नरमात्र तारयेत्कृष्णनाम”? 

अथात्‌ मधुर से भी अधिकरूधुर, मंगल से भी अधिक 
मंगलग्रद, एकबार का भी लिया हुआ श्रीकृष्णनाम, जीवों 
को मुक्ति प्रदान कर देता है। यह श्रीकृष्णनाम, वेद्रूपी वृक्त 
का फलस्वरूप है, एवं चिन्मय है । 

कहाँ तक कहा जाय, समस्तमहापुरुषवाणी, एकस्वर से 
भगवज्नाम, लीला, गुणादि की ही भूरि भूरि प्रशंसा कर रही है। 
महापुरुष तो कहते हैं कि योग, यज्ञ, दानादि किसी भी कम से 
भगवन्नाम की तुलना करना भी नामापराध है। वे कहते हैं :-- 
.. शोकोरिदान ग्रहरोषु काशी प्रयागगंगायुतकल्पवास: 

यज्ञागतं मेरुसुवर्णंदानं गोविन्दनाम्ना न कदापि तुल्यम्‌ - 





| देरे० |] 


- अथ्थात तराजू के एक पलड़े में चन्द्रमहण के समय, काशी, में 
किये हुए करोड़ोंगोदान का फल रख दीजिये, उसी पललडे में 
लाखों कल्पों तक के प्रयाग में किए हुए कल्पवास के पुण्य को भी 
रख दीजिये, एवं उसी पलड़े में विधिवत्‌ सम्पादितयज्ञ सें दान 
किए हुए सुवर्ण के सुमेरुपवंत के भी पुण्य को रख दीजिये, 
तत्पश्चात्‌ एकबार के लिए हुए गोविन्दनाम के पुण्यफल. को, 
दूसरे पलड़े में रख दीजिये, उपरोक्त तीनॉपुण्य मिलकर भीः 
अगवज्नास के पुण्य के फल की समानता करने में असमर्थ हैं । 

अतएवं कलियुग में एकमात्र नामसंकीतंन की ही साधना 
निधारित की गई है। यदि यह भी मानलें कि कल्नियुग में 
अन्यसाधनों से भगवत्‌मप्राप्ति हों सकती है, तब भी विचारणीय 
दो जाता है कि इतनी अमूल्य, सरल एवं शीघ्र फल्-प्रदान करने 
काली संकीतेनसाधना को छोड़कर क्लिष्ट अन्यसाधनाशों में 
प्रकृत्त होने में बुद्धिमत्ता ही क्या है ? 

देखो, यह कलियुग, अत्यन्त ही निकृष्टयुग है । इस युग 
में मनुष्यों की कुप्रवृत्तियाँ, महान्‌ बलवान्‌ हो जाती हैं । अतएब 
भगवान ने इसयुग के लिए सरलनियम बना दिया है:-- 

“कृते द्वादशमिबषेस्त्रेतायां हायनेन तत्‌ 

है द्वापरे तत्व मासेन अहोराजेण तत्कलो” 

अर्थात्‌ जो क्षाधना का 'फल, सतयुग में (१२) बारहबष' में 
मिलता था, वही श्रेतायुग में एक वर्ष में, वही द्वापरयुग में एक स।स 
में, एवं वही कलियुग में एक ही द्निरात में प्राप्त हो जाता है। श्ब' 





[ ३२१ ] 
सोचिये, कितनी दया है जीवों के प्रति भगवान की !!! 
. थह सब होते हुए भी यह ध्यान में रखना है कि दीनता, रूप- 
ध्यान आदि को, सदा साथ रखा जाय | मोक्ष तक की इच्छाओं 
को, विषवत्‌ त्याग दिया जाय | भक्ति की साधना में ज्ञान-कर्मादि 


न्‍<वंवाशानानग०+००-भपाकन मान प न॒कननननननन-+++++नमानन-मनन-+म मनन पमनन मनन +“++-नपम-नक++-नाक-++ वर कुक +#-५५७+-७न-मन+-++++-+नमः-न. ५ तअवा>ानार, 


| कात्त-भाव से ही 
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अन्यथा इस “कराल-कलिंकाल में अतिप्रबल-मानसिककुप्रेवृत्तियाँ 
एवं घोर बहिरंगकुसंग, जीव को हठात्‌ अपनी ओर खींच' कर, 
अचन के गहरे गत्त .में पटक देंगी, एवं उसकी शाख्ीय आप्- 
'बाणी से भी विश्वीस हट जायंगा। वह कहेगा “हमने तो बहुत 
'कऋोमसंकीतेन किया, किन्तु वासनाओं का अत्यन्ताभाव न 
'हुआ। “अतएव नाममाहात्म्य, स्तुतिमात्र ही है? जिसका परिणाम 


चधान के अनुसार नामापराध-स्वरूंप हीं होगा । 





र१्‌ 


भक्ति से मुक्ति -- 


कुछलोग कहते हैं. कि भक्ति से मुक्ति कैसे होगी ? क्योंकि 
मुक्ति तो, एकमात्र ज्ञान से ही होती है | यथाः--“ऋते ज्ञानान्न 
. मुक्ति” तथा” ज्ञानादेव हि कैबल्यम ।” भक्ति में, मुक्तिदान- की 
सामथ्य ही कहाँ है? फिर जब मुक्ति ही न प्राप्त होगी, तब 
भक्ति को ही क्षेकर कया करेंगे ? जब आवागमन का रोग ही 
'न समाप्त होगा, कर्मबन्धनों का श्रत्यन्ताभांवः ही न होगा, तब 
'ऐसी मधुरातिमधुर भक्ति से भी क्या लाभ ? यह तो वेसी ही बात 
हुई, जैसे :--/किसी को जेल में रख कर अच्छा अच्छा खालज़ा 
दिया जांय|” किन्तु ऐसा कहने वाले कदाचित्‌ शास््रादिकों से 
सर्वथा अपरिचित हैं। उन्हें जान लेना चाहिये कि शाल््र कहते हैं । 
जैसे गीता :-- 
८सक्तया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः” 
 ८ददामि वुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते” ( गीता श्ू-४५ ) 
अर्थात्‌ भक्ति के द्वारा मेरा भक्त, वास्तविकतत्त्वज्ञान प्राप्त 
कर लेता है| मै अपने भक्त को वह ज्ञान, प्रदान करता हूँ, जिससे 
बह मुक्त होकर मुमको श्राप्त हो जाता है । पुनः गीता कहती 
जद दि 


“कौन्तेय | प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्यतिः ( गीता ७-३१ ) 


[ ३१२३ | 

अर्थात्‌ हे अजुन ! तू निश्चित समझ कि मेरे भक्त को किसी 
अकार का कमंबन्धन, स्पश तक नहीं कर सकता, मेरे मक्त का 
पतन हो ही नहीं सकता | क्योंकि मेरे ही बचनानुसार :-- 

“अनन्यांश्चिंतयंतो मां ये जना: पयु पासते 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम?” 

अर्थात्‌ जो अनन्यभाव से मेरा चिन्तन करता हुआ, मेरी 
उपासना करता है, उस नित्य-अभियुक्त (मन लगाये हुए ) भक्त 
का थोगज्षेम ( भझप्राप्त को देना एवं प्राप्त की रक्षा करना ) में 
स्वयं बहन करता हूँ। पुनः गीता कहती है :-- 

“सवंधर्मान्परित्यज्य मासेक॑ शरण ब्रज कप 

अहं त्वां सबंपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि माशुचः (गीता १८-६६) 
अथाोत्‌ जो समस्तधर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी ही 
शरण हो जाता है, में उसे समस्तपापों से भुक्त करके मुक्त कर 
देता हँ | है अज़ुन ! तू इंसकी चिन्ता न कर। भागवत 
कहती है :-- 

“वा[सुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः 

जनयत्याशु वैराग्य॑ ज्ञानं च यदहैतुकम? (भा० १०२-७) 

अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति ही, वेराग्य एवं निष्कामज्ञान: की 
जननी है । सारांश यह कि भक्तिमार्ग के ही, ज्ञान, वेराग्य आलुष॑- 
गिक फल हैं । 
फिर भागवत कहती है :-- 

अकामः सवकामो वा मोक्षुकाम उदारधीः 


यू 


[ बरैश४ | 


5. तीत्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम”? ... भागवत) 
अर्थात्‌ किसी भी सांसारिक अथवा स्वर्गीय अथवा मोज्ञ की 
' कामनापूर्ति एवं निष्कामग्र म॒ की प्राप्ति, भक्ति द्वारा ही होजाती है। 
इसी से तो पुनः भागवत कहती है :-- 

“्तैष्कम्य मप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते श्ञानमलं निरंजनम?? 

(भागवत) 

अर्थात्‌ निष्कामभावयुक्त-ज्ञान भी श्रीक्रष्णुभक्ति के बिना 
'शोमित नहीं होता, सारांश यह कि भक्ति के आधीन ही, ज्ञान, 
विज्ञान, मुक्ति श्रादि हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में :--“तेहि 
आधीन शान विशाना । तथ|---भक्ति करत सोइ* मुकुति गोसाई।॥ 
अनइच्छित आवत बरिआइ।| 

यहाँ तक कि ज्ञान की परिणाम-स्वरूपा मुक्ति को प्रदान 
करने वाला भगवान्‌ भी, जिस भक्त के आधीन रहता है, 
उस भक्ति से मुक्ति न पाने का प्रश्न ही नहीं उठता । जब 
मुक्ति का स्वामो ही, भक्तों की भक्ति को शक्कि से भक्त की दासता, 
करता है, तब उस मुक्ति के-स्वामी भगवान्‌ के भी आधीन- 
शक्ति-स्वरूपा-मुक्ति आदि की शाप्ति में शंका ही क्या रह जाती 
है? इसी से तो भगवान के देने पर भी भक्त, सुक्ति को 
नहीं चाहता। 
भागवत कहती है :-- 

“सालोक्यसाष्टिसामी प्यूसारूप्येकत्वमप्युत ह 

दीयमानं न शहंशुन्ति विना मत्सेवनं जनाः” (भा० ३०२७-१३) 
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अर्थात्‌ जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भक्ति को प्राप्त कर लेता 
है, वह सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्वादि पांचॉंप्रकार 
की मुक्तियों को भगवान्‌ के देने पर भो नहीं लेता । भक्त परम- 
चतुर होता है| वह सममता है कि मुक्ति के पश्चात्‌ प्र म-रसानु- 
भूति कैसे होगी ? हाँ, यदि भक्ति रहेगी, तो मुक्ति तो अपने आप 
ही दासी बनकर पेरों पर लोटा करेगी। इसीभाव को लेकर पुनः 
भागवत कहती है :-- 

“न वबयं साध्वि ! साम्राज्य स्वाराज्यं भौज्यमप्युत 

वैराज्यं पारमैष्ठयं वा आनंत्यं वा हरेः पदम 

कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरज:भ्रियः 


 कुचकु कुमगंधादयम्मूर््ना वो गदाभ्त:? (भा० ४-७-१० ४ 
. अपर चः +- ्+ | 
“न्॒ परिलषघन्ति केचिदपवर्गमीश्वरं॑ ते चरणुसरोजहँसकुलसंग- 
विसुष्टयहाा (भा० १०-८७०२१) 
वास्तव में भक्ति ही ज्ञान बेराग्य की जननी है, यथा-भागवद 
के अनुसार :-- 


. “जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम!! 
अथथात्‌ भक्ति ही, वेराग्य एवं निष्काम-ज्ञान को उत्पन्न करती 
है “यदि बिना भक्ति के ही कोई ज्ञानी वनना चाहता है, तो वह 
णकमात्र शाव्दिकज्ञानी ही बन सकता है, अतएव भागवत कहती है :-- 
“अ्र यशस्ति भक्तिमुदस्य ते विभो 
 क्विश्यंति ये केवलबोधलब्धये 


ः [ डेश्द | 
:  तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते ह 
हा नान्‍्यद्यथास्थूलतुघावधातिनाम! ! ( भागवत > 
अर्थात्‌ यदि भक्ति के बिना कोई वास्तविकज्ञान के लिए: 
परिश्रम करता है, तो वह परिणाम मे केवल कष्ट ही प्राप्त करेगा, 
ज्ञान नहीं । जिसप्रकार धान की भूसी को कूटने पर कुछ भी नहीं. 
निकलता, उसीमप्रकार भक्तित के बिना ज्ञान की उत्पत्ति भी असम्भव 
है । भक्ति ही एक ऐसी महाशक्ति है, जो सांसारिकसुख, स्वर्ग 
लोकीयसुख, ज्ञान, वेराग्यादि तथा मोज्षादि एवं भगवद्धामादि 
सभी कुछ प्राप्त करा देती है । यहाँ तक कि भगवान तक को बाँध 
लेती है। बस, इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके 
प्रमाणभूत वे ही श्रात्माराम, पुर्णकाम, परमहंस हैं, जो ज्ञान, 
विज्ञान प्राप्त करके एवं मोक्ष को भी करत्लगंत करके भक्ति के: 
पाने को लालायित रहते हैं। भागवत कहती है :-- 
 “मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः 
. . सुदुलभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ! 
अथोत्‌ करोड़ों, सिद्ध जीवन्सुवतपरमहंसों में भी कोई ही 
भाग्यशाली भगवत्प्रेमरस का पान. कर पाता हे। इसी भाव 
से पुनः भागवत कहती है : -- 
“आत्मारामाइच मुनयो निग्नन्था अप्युरुक्रमे 
: कुक्न्त्यहैतुकीं भक्तिमित्यंभूतगगुणो हरि: (भाण० १-७-१० 3) 
भांवाथ यह कि जीवन्मुक्त, परमहंस भी श्रीकृष्ण की अहै- 
छुकी भक्ति चाहते है, क्योंकि ऐसी मधुरता ही उसभक्कि एवं 
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भगवान में है।. - 
. भक्तमण, परमचतुर होते हैं। अतणव बे भगवान्‌ के देने परः : 
भी मुक्ति नहीं लेते | राघवेन्द्रसरकार ने काकभ्ुुशुर्डि से कहा 
“काकमुशुरडी ! माँगु बर, अति प्रंसंन्न मोहिं जानि 
. अणिमादिक सिधि अपर निधि, मोक्ष सकल सुख खानि” (रामायण) 
. राषबेन्द्रसरकार की कया ही मंधुर वंचना है ! मुक्तिपयेस्त के 
समस्तसुखों को देने को तेयार हैं। कितु काकभुशुरिडि, राघवेन्द्र-- 
सरकार से भी चतुर हैं, अतएव वे कहते हैं, “हे राम ! में मुक्ति: 
नहीं चाहता, इतनी बड़ी चीज़ तो बड़े बड़े योगियों को ही मिलनी: 
चाहिये, जिन्होंने युगोंतक घोरसाधनायें की हैं.। मुझे तो :-- 
. “अविरल भक्ति विद्वुद्ध तब श्र्‌ति पुराण जेहि गाब 
जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥”? (रामायण), 
अर्थात्‌:यंदि देना ही है, तो भुक्ति, मुक्ति पिशाचिनियों से रहित, 
कम-ज्ञानादि-आवरणों से अनावृत, घनी, विशुद्धभक्ति दीजिये। 
आखिरकार, राधवेन्द्रघरकार को विवश होकर अहैतुकी-विशद्ध 
भक्ति देनी ही पड़ी, तथा कहना पड़ा 
४सुनु बायंस ते परम सयाना | काहे न॑ माँगसि श्रंस वरदाना ॥ 
बात यह हैं कि भक्ति के दे देने पर, भगवान को, भक्त के 
आाधीन रहना पढ़ता है, अतणब बे जी चुराते रहते हैं, क्‍योंकि 
उन्हीं की तो घोषणा है :-+ .. 
_#अहं मक्तपराघीनो हास्वतंत्र इव ट्विज ! 
_साइुमितंस्टदयों भक्तौमंकतजनम्रिय . 
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अर्थात्‌ में भक्त के श्रधीन हो जाता हूँ, मेरी स्वतन्त्रता छिकः 
जांती है, भक्त लोग, मेरा हृदय हीं चुरा लेते हैं; में उन्हीं का हो 
जाता हूँ । यहाँ तक कि. :-- . द 
“न तथा भे प्रियतमं आत्मयोनिन शकरः 
च संकर्षणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवाव” 
अर्थात्‌ जितने प्रिय मुझे, मेरे भक्त हैं, उतने ब्रह्मा, शंकर 
बलराम, लक्ष्मी, कहाँ तक कहें.! उतनी प्रिय मेरी आत्मा भी नहीँ: 
है। आगे चलकर भगवान कहते हैं >>. - पर 
“अनुब्रजा म्यहं नित्य पूर्येयेत्य घिरेसुसिः (मा० १ ११४७ ६) | ० 
अर्थात्‌ में भक्तों के पीछे २ चला करता हूँ; जिससे उनकी 
चवरणधूलि मेरे ऊपर पड़ जाय; एवं में पवित्र : हो .जाऊँ। भगवान्‌ 
अपनेआप को भक्तों का ऋणी सममते हुये कहते है .:-- 
_ «न पारयेंडहं निखद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विवुधायुष्रापि वः 
या माभजन्दुजरगेहशू खलाः संबवृरुच्य तद्ः प्रतियातु साधुना.॥? .. 
हे के (भागवत) 
अथोत है गोपियो ! तम लोगों ने जो लोक; वेद की अत्यल्त 
दृढबेड़ियों को काटकर, अपनेआप को मुझे अपरण कर दिया हे 
उसके-लिये में, देवताओं की आय में भी बदला देकर. उऋण तएहीं 
होसकता। 
. अब तुम, सममक गये होगे के साधन-सांक्ते द्वारा प्राप्त) फरक- 7 
भक्ति की क्‍या महिमा है? जिन भक्तिदेवी के आधीन; भगवांन्‌ एवं 
जिन भगवान के आधीन, मुक्ति;तथा-जिसः सुक्ति के आधीन, ज्ञान, 
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विज्ञान, अपरं च जिस ज्ञान, विज्ञान के आधीन कर्मादि रहते है, 
'उन भक्तिदेवी की महिमा भगवान भी नहीं जानते, केवल भक्त 
ही अनुभव करते है । 

कुछलोग कहते हैं कि भगवान्‌ तो गोलोक, साकेतलोक, 
ऋछरसागर अथवा बैकुठादि में हैं, भला, वें भक्त की इच्छा केसे 
पूरी करेंगे ? वे इतना भी नहीं समझते कि भगवान, गोलोकादि 

रहते हुये भी सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, सर्वद्रष्टा एवं सर्वे- 
शक्तिमान हैं। आदिशंकराचार्य कहते हैं. :-- 

“सुतरामनन्यशरणाः क्ीराद्राह्रमन्तरा यद्वतू 

केवलया स्नेहदशा कच्छुपतनयाः प्रजीवन्ति” 

. अर्थात्‌ “जिनका, कोई अन्य अवलम्ब नहीं है” ऐसे कछुई के 
बच्चे, जैसे माँ के दूध आदि के बिना-ही, माँ की एकमात्र प्रेममयी- 
दृष्टि से ही पलते हैं, वैसे ही अनन्यभक्त भी भगवान्‌ की सर्वे- 
शक्तिमती योगमाय।, की प्रेरणा से ही निश्चिन्त रहते है। भगवान्‌ 
ही भक्तकल्पतरु बनकऋर उनकी इच्छा-पूर्ति करते हैं। आदि- 

शंकराचार्य फिर कहते हैं :--. 
“यद्यपि गगन शन्यं तथापि जलदाम्तांशुरूपेण 
. चातकंचकोरनाम्नोद् ढभावादूरयत्याशाम! 
अर्थात्‌ यद्यपि आकाश, शून्य है, तथापि जिसप्रकार अनन्य- 
प्रेमी चांतक के लिये, बादल-रूप होकर एवं अनन्यप्रेसी चकोर 
के लिये, चन्द्रमा की किरणरूप होकर, उन दोनों की इच्छाओं'को” 
पूर्ण -करता है, उसीप्रकार पुनः शंकराचार्य के ही शब्दों में: 7 
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- #तद्गद्जज॑तां पंसां दृग्वाढ मनसामगोचरोडपिहरि: 
कृपया फलत्यकस्मात्सत्या नंदामतांशुरूपेण । 
. अथोत्‌ अनन्यभक्तों के लिये नेत्र, वाणी, मन आदि से अतीत-- 
भगवान्‌ भी, क्पापूर्वक, सत्य-आननन्‍्दामृतप्रेंम का दान कर देते हैं। 
आदिशंकराचाये क्‍ 
आदिशंकराचार्य, ब्रद्मसृत्र के साष्यकार हैं, जिसमें उन्होंने ज्ञानः 
को ही प्रधान माना है, भक्ति को ज्ञान का साधन वताया है | किन्तु 
उनकी अन्तरंगअवस्था, श्रीकृष्णु-भक्ति के ही लक्ष्य को लेकर 
थी। वे विशुद्ध श्रीकृष्णभक्त थे। उन्होंने अपनी माँ को भी 
श्रीकृष्णभक्ति का ही उपदेश दिया था। उन्होंने श्रीकृष्णुसम्बन्धी 
कई स्तोत्र भी बनाये थे। वे श्रीकृष्ण से ही अपने कल्याण की 
कामना करते थे। यह सब मेंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया है| 
उनकी एक यह उच्ति मुझे अत्यन्त प्रिय है :-- 
. “काम्योपासनयाथयन्त्यनुदिन॑ किंचित्फलं स्वेप्सितम्‌ 
केचित्व्वगंमथापवर्ग मपरे योगादियज्ञादिभिः 
अस्माक यदुनंदनांभियुगलध्यानावधानाथिनाम्‌ 
कि लोकेन यमेन कि नपतिना स्वर्गापवर्गेइच किम?! 
अ्रथांत्‌ कुछलोग, सकामउपासना के द्वारा सदा सांसारिक- 
झभीष्टफल की ही याचना करते हैं, कुछलोग, थोग, यज्ञ, दानादि 
साधनों से स्वर्ग एवं मोक्षतक की कामना करते. हैं, किन्तु हमें उस 
संसार अथवा सांसारिक सम्राट्पद अथवा स्वर्ग अथवा जितेन्द्रियता . 
झाथवा मोक्ष से क्या मतलब ? दस तो एकमात्र आनन्दकन्द- 
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यदुनन्दन-नन्दकुमार-श्रीकृष्णुचन्द्र के ही चरणकमलों के ध्यान में- 
नित्य उन्मत्त रहने की कामना करते हैं।..._ 
अतएव स्पष्ट है कि आदि्शंकराचाये, श्रीकृष्ण के सच्चेभक्त- 
थे। वे पुस्तकनिर्माण-रूपी ओपाधिककार्य में ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, 
कुछ भो लिखा करें, उनका मन तो, श्रीकृष्ण चरणारविन्दू-मकरन्द्‌ - 
का ही मधुप था। उनकी उपरोक्त 'प्रबोधसुधाकर' नामक प्रन्थ 
की उक्तियाँ ही स्पष्ट प्रमाण हैं। अतएवं सृक्ष्मदर्शी, महाजुभावः 
उन्हें प्रच्छुन्नभक्त भी कहते हैं । 
रामानुजाचाय्य :--- क्‍ 
रामानुजाचाय ने प्रपत्ति पर विशेष ज़ोर दिया। उनका कहना 
था कि न्यासविद्या ही प्रपत्ति हे, आनुकूल्य का संकल्प, एवं 
प्रतिकूल्यविषयों का परित्याग ही, न्यास की प्रपत्ति है, भगवान्‌ को 
आंत्मसमपंण कर देना ही जीव की प्रपत्ति है, सम्पूर्णभाव सेः 
भगवान्‌ के शरणागत होना ही प्रपत्ति है। उन्हीं की ऋपा से जीव 
को चरमशान्ति मिल सकती है, अतएवं समस्तविषयों का: 
परित्याग करके एकमात्र भगवान्‌ की ही शरण में जाना होगा ।६ 
इसीभाव को लेकर रामालुजाचार्य ने फहा है. :-- क्‍ 
पितरं मातर॑ दारास्पुत्रान्वधून्सखीन्गुरून्‌ 
.. रत्नानि धनधान्यानि ज्षेत्राणि च णहाणि च 
सर्वधमाश्च सन्त्यज्य सवकार्मांरच साक्षराव्‌ _ 
लोकविक्रान्तचरणौ शरण तेडत्रजं विभो कम 
अर्थात्‌ है प्रभो ! में माता, पिता, स्ली, पुत्र, आता, मित्र एवं 
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पूज्यजन तथा रत्नं, घनधान्य; भूमि, गृह, समस्तघस, यहां तक 
कि सम्पूर्णाकामनाओं का भी परित्याग करके अनन्तकोटिब्रह्माण्ड- 
नायक-आपके यगल्चरणकमलों की शरण हूँ । 

उनका कहना था कि भगवान्‌ , समस्त जीवों के हृदय में साज्ी 
खनकर बेठे रहते हैं। वे पुरुषोत्तम हैं। वे ही जगत्‌ के रचयिता 
एवं स्वामी हैं। जीव, उनका नित्यसेवक है। अपने व्यष्टिअहंकार 
को सवंथा मिटाकर पूर्णुरूप से उनकी शरण हो जाना ही, जीव 
का परमपुरुषार्थ है। रस्सी में साँप के भ्रम के समान संसार 
मिथ्या है। भगवान्‌ हमारे माता-पिता हैं, 'अतएब माता-पिता की 
कृपा प्राप्त करना ही, संतान का धर्म है । वाणी से उनका नाम 
ल्वेना चाहिये, तथा तन, मन, धन से उनकी सेवा करनी 'चाहिये। 
'उनका कहना था कि जीव को निरन्तर दीनभाव से अपने समस्त 
अपराधों की क्षमा मांगते रहना चाहिये। ऐसा करने से के 
अकारणुकरुणभगवान्‌ समस्तपार्पों को क्षमा कर देते हैं, एवं. 
जीव को परमानन्द-प्राप्ति भी करा देते हैं । 

..निम्बाकाचाय्य 

इनके मत का नाम हो ताह् त है| इनका कहना हैं कि भगवान: 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं। उनका सगुणरूप ही मुख्य है। इस जगत्‌ के 
रूप में प्रकट होने पर भी वे निर्विकार हैं ।:बे जगदतीत एवं 
'गुणातीत है।जगत्‌ की सृष्टि, पालन एवं प्रलय उन्हीं से 
सम्बद्ध है । बे इस संसार के निमित्त एवं उपादान दोनों ही 
कारण हैं। संसार उनका परिणाम है, किन्तु वे अविकृत हैं| जीव, 


| रेरेशे | 


ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म सद। ही जीव एवं जड़ से प्रथक भी है, यक्ततः 
भी है । जव भी त्रह्म का प्ररिणाम एवं नित्य- है। इस सृष्टि का 
अ्रभिप्राय यह है कि जीव, उनका दर्शन एवं अनुम्रह धाप्त करे। 
जीव की आत्यन्तिकदु:खनिवृत्ति एवं परमानन्दप्राप्ति, भगवद्माप्ति 
से ही सम्भव है। उपासनाद्वारा ही भगवस्प्राप्ति होती है। यद्यपि त्रह्म 
के सगुण एवं निग॒ण दोनों ही स्वरूप हैं, फिर भ्री जीव के चरम्- 
कल्याण का साधन, भक्ति ही है । सदाचार आदि के द्वारा, 
भगवन्नाम-गुण, लीलादिश्रवण॒कीत॑नादि के द्वारा, जब जीव को. 
भगवत्प्राप्ति की वास्तविक इच्छा होती है, तब जीव, वास्तविक-- 
सदुगुरु की शरण, प्रहण करता है, गुरु द्वारा उपद्ष्ट मार्ग ही, 
शुद्धचित्त में भक्ति का प्राकट्य करता है। यही भक्ति, जीव को. 
'मगवद्याप्ति कराकर सदा के लिये ऋताथ कर देती है । 
ध्वाचाय्य ६ | 

माध्वाचारय का कहना था कि भगवान्‌ का निरन्तर स्मरण. 
'करना चाहिये, जिससे मृत्यु के समय में भी उनका स्मरण बना. 
रहे । बात यह है कि मृत्यु के समय में सेकड़ों बिच्छुओं के डंक- 
मारने से भी अधिक कष्ट होता है | बात, पित्त, कफ्ठ, कंठ को घेर 
लेते हैं । विविधप्रकार के ममतादिबन्धनों में बँधे रहने के 
-क्रारण बड़ी घबड़ाहट होती है, ऐस्रेसमय में भगवान. की. 
'बिस्पृति हो जाती है। उनका कहन्य था कि समस्त जीवों को. 
-कर्मानुसार सुखदु:ख मिलेगा ही, अ्रतएव सुख का अनुभव करते. 
समय भी भगवान को मत भूलो, तथा दु,खकाल में भी -उत्रक्ी.. 
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“ऋपा का अनुभव करो । वेद-शाख-सम्मत सार्ग पर ही अटल रहो। 
नकोई भी शुभकाये करते समय दीनभाव से भगवान्‌ का स्मरण 
-करो। बे ही तुम्हारे स्ेस्व॒ हैं। व्यथे के सांसारिकमग़ों में 
“अपना अमूल्यसमय नष्ट न करो। भगवान्‌ में ही अपने मन 
“को लीन कर दो। भगवद्विषयक विचार, श्रवण, ध्यान एवं स्तुति 
से बढ़कर और कुछ सार नहीं है । 
भगवान के चरणुकसलों के स्मरण करने की चेष्टामात्र से 
“समस्तपाप भस्म हो जायेंगे, फिर वास्तविकस्मरण से तो मोक्षादि 
-सभीकुछ प्राप्त हो जायगा । क्‍ 
हम दोनों हाथ उठाकर शपथपुर्वक कहते हैं कि भगवान ही 
-सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि वे सर्वश्रेष्ठ न होते, तो संघार, उनके आधीन न 
होता । यदि संसार, उनके आधीन न होता, तो जीव सदा आनन्द 
“का ही अनुभव करता | 
बल्लभावषाब्य | 
इन्होंने पुष्टिमार्ग की स्थापना की, इन की, भागवत में 
“वर्णित श्रीकृष्ण्लीलाओं में बड़ी आस्था थी | इन्होंने त्रद्मसूत्र, 
' भागवत, गीता को अपने पुष्टिसागं का ही सहायक-साधन, घोषित 
किया । प्रेमलक्षणाभक्ति पर विशेष ज़ोर दिया। पुष्टि, भगवत्कृपा 
-का प्रतीक है। इन्होंने वात्सल्यरस की भमक्ति.से परिप्लुत पद्धति 
पर जोर. दिया। भगवान्‌ के नाम-गुणगान को पुष्टिमाग में 
"अधान मानते थे। इन्होंने शंकराचार्य के मायावाद का विरोध 
“करके यह. सिद्ध किया कि जीव उतना ही सत्य है, जितना कि 
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ज्रद्म । फिर भी बह, ज्ह्म का अंश एवं सेवक है। अतएवं उसका, 
अक्ष के प्रति दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुयंभाव सहजसिद्ध हैं। 
उनका कहना है कि जीव, भगवद्धक्ति के बिना कल ही 
नहीं पा सकता। उन्होंने जीव के अगु॒त्व का समर्थन किया। 
अह्य से जगतू की उत्पत्ति होने के कारण, जगत्‌ भी त्रह्म की 
सरह ही सत्‌ है। परमात्मा साकोर है। शंकराचार्य की तरह 
अठ् तमत का समर्थन करते हुये भी, जीव और ब्रह्म के शुद्धा- 
द्वोतभाव का, उन्होंने प्रतिपादन करके भगवान्‌ की भक्तिआपि 
के लिये जीव को प्रेरित किया | लौकिक एवं वैदिक कर्मफल का 
त्याग, अनिवार्य बतलाया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण परत्र्म हैं, उनकी 
सेवा ही जीव का चरमलक्ष्य है। संसार की श्रहंता, ममता का 
त्याग करके, श्रीकृष्ण के चरणों में अपना सर्वेस्व अपेण कर, 
भक्ति के द्वार। उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिये। उत्तकां एक 
सन्त्र हे: 

“सहसपरिवत्सरमसितकालजातक्ृष्णवियोगजनितताप 

क्लेशानंदतिरोभावोडहं भगवते क्ृष्णाय देहेन्द्रियप्राणांत 

करणानि तद्धर्माश्च दारागारपुन्नाप्तवित्त हापराणि आत्मना 

सह समपयामि दासोहं श्रीकृष्ण ! तवास्मि? 

उन्होंने बताया कि गोलोकस्थ श्रीकृष्ण की सायुज्य-प्राप्ति ही 
मुक्ति है । पुष्टि वह है, जो श्रीकृष्ण-प्रेम को प्रकट करती है, जिस 
पुष्टि का आधार भगवत्कृपा है। उनका कहना है कि गृह का. 
स्वंथा परित्याण कर दें । यदि ऐसा न कर सके, तो वह सब कर्मी 
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को श्रोक्ृष्ण को ही अर्पित कर दिया करे | 
श्री चैतन्यदेवगोरांग-महाग्रशु : 

.. गोरांगमहाप्रभु का अवतार शाके संबत्‌ १४०७ की फाल्गुनः 
शुक्लपूर्णिमा को दिन के समय सिंहलग्न में पश्चिमीबगाल 
के ज़वद्वीपप्राम में हुआ था । पिता का नाम जगन्नाथमिश्र एव 
माता का नाम शचीदेवी था। इन्होंने स्वयं श्रीकृष्ण होते हुये भीं,. 
श्रीकृष्ण-मक्त बन कर श्रीकृष्णभक्ति का पूर्ण प्रचार किया।... 

कुछलोग इन्हें राधावतार भो कहते है, दोनों. बात एक ही है।' 
इनके जीवन के अंतिम ६ वर्ष, राधाभाव में ही व्यतीत हुये।' 
उन दिलों, इनमें महाभाव के समस्त लक्षण प्रकट हुये थे । उनके 
प्रभाव से वासुदेव, सार्बभोस, प्रकाशानन्द्सरीखे अहतबेदान्ती 
सी किचित्संग से ही श्रीक्रष्णप्रेमी बन गये। इन्होंने नाम*- 
संक्रीढेन ढारा श्रीकृष्णभक्ति का प्रचार किया | इनकी शिक्षा, आठ 
श्लोकों में वर्शित है, जो मुझे स्वाधिक प्रिय है। आप-लोगों को 
भी प्रिय होन्ड्ने चाहिये:--- 

“चेतोदपणमाजनं भवमहादावाग्निनिर्वापणम्‌ 

श्र.यःकैरवच॑ द्रिकावितरणं विद्यावधूजीकाम 

आनंदांबुधिवधन प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्‌ 
.. सर्वात्मिस्नपन पर विजयते श्रीकृष्णुसंकीतनम/” 

अथोत्‌ श्रीकृष्ण के नाम-गुणादिकों का संकीतंन, स्बॉपरिं 
है, उसकी तुलना में दूसरी कोई भी साधना. नहीं है, वह चित्तरूपी - 
दुर्घश को शुद्ध कर देता है, संसाररूपी घोरदाबानल- को बुझा: 
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देता है, कल्याणरूपी कुमुदिनी को अपनी किरणों से विकसित 
करने वाला एवं आनन्द के संमुद्र को बढ़ाने वाला चन्द्रमा है। 
विद्यारूपी वधू को जीवन देने वाला है । पद्‌-पद्‌ पर पूर्ण अमृत 
का आस्वादन -करानेवाला तथा सम्पूण आत्मा को शान्ति एवं 
आनन्द की धारा में डुबा देने वाला है। क्‍ 
१--चेतोदर्पणमाजन :--यह भक्ति की पहिली भूमिका है। इसमें 
देहाभिमानयुक्त-अशुद्ध-अहंकार-मालिन्य हटकर श्रीकृष्ण॒दास 
रूप-शुद्धाभिमानद्वारा अ्रन्तःकरण में निर्मेलता आ जाती है। 
२--भवमहादावाग्निनिरवापणं :--यह भक्ति की दूसरी भूमिका है। 
इसमें विषयवासनाजन्य-दैहिक, दैविक, भोतिकतापरूपश्रग्नि 
का शमन हो जाता है । 
३--श्रेयःकैरव्चन्द्रिकावितरणं:--यह भक्ति की तीसरी भूमिका 
है। सांसारिकसुख का- नाम प्रेय है, भगवत्सुख का श्रेय है 
त्रितापरूपी सूर्य से, कुमुद नहीं विकसित होतों, हरिनाम- 
चन्द्रमा की किरणों से विकसित होती है। 
४---विद्यावधूजीवन--अपराविद्या से क्षरवस्तु का ज्ञान, परा-विद्या 
. से अक्षरवस्तु का ज्ञान होता है। अक्षरत्रद्ष ही श्रीऋष्ण हैं: 
यही भक्ति की चौथी भूमिका है।._ ह 
४--आनन्दाम्बुधिबर्धन॑ं-आनन्दसय श्रीकृष्ण हैं, भगवदूगुण- 
... विशिष्ट-सअगवन्नाम के संसर्ग से “श्रीकृष्ण का कणु-स्वरूप 
. जीव भी आनन्दमय हो जाता;है। यह भक्ति की पाँचवीं 
भूमिका है | 
श्र 
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६-- प्रतिपद पुरर्णास्तास्वादर्न--यह. भक्ति की छठीं भूमिका है। 
.. अम्पूर्णुसंसरूप, श्रीक्षष्ण हैं, सम्पूर्णर्समयी, श्रीकृषष्णभक्ति 
- है, अतएब उस भक्ति के द्वारा प्रतिपद में सम्पूर्ण रसालुभूति 
. होती है, जो व्यतिरेकीचिन्ताशील ज्ञानादि, नीरस उपासना 
छारा, खण्डबोधपू्वक भीरष्ण . की अंगज्योति-स्वरूप त्द्य 
बे ब्ह्माण्डान्तर्गत विषु के अनुसन्धान में लगे हैं, उनका 

: शसअपूर्ण है । | क्‍ 
(७. संवात्मस्नपर्त--यह सक्ति की सांतवीं भूमिका है। इस अवस्था 
में जीव, मायामलरहित होकर श्रीकष्णस्नेह में सिक्त अपने 

कर, ४5 शुद्धदास-स्वरूप में आ जाता हे [|| 
भक्ति-साधन-सुलमल ३--- 
“नास्मामंकारि बेहुंघा निजसंवरशक्ति- 
'स्तत्रापिता नियंमितः स्मरंणे ने कालः 
. एताहशी तब कृपा भंगवन ममापि 
क्‍ दुर्दैदमीदशमिंहाजनि नानुरागा क्‍ 
. - अथीत है श्रीकृष्ण ५ आप ने अपने अमंनन्‍्तनासों को प्रकट 
क्र, उसमें अपनी सम्पूण्ण शक्तियां डाल दी हैं, अर्थात्‌ उन्हें 
>अपने समान ही बना दिया हे धर साथ ही उत्त' अनन्‍्तनामों के 
स्मर्ण-दीर्तनादि करने का कोई समयविशेष भी “नि्धोरित नहीं 
"किया है। प्रभो ! आप की तो इंतनी ऋृपा है; किन्तु मेरा हुभोग्य 
नी उतना दी धबतल है, कि उन; आपके नामों में ' मेरी-रुचि ही नहीं 
हुई । यहाँ दुंदेंच से अभिम्नाय, एकमात्र नामापराध से ही है । 


| शे:& ही 
रीति :- ' 


. “तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना 
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा 'हरिः”” क्‍ 
अर्थात्‌ नाम॑-संकीत॑त-साधना करने वाले को. तठृण : से भी 
बढ़कर छोटां बना रहना चाहिये | पेड़ से बढ़कर भी सहनशोल् 
होना चाहिये। समस्तव्यक्तियों को सम्मान देंगा चाहिये. स्वयं 
सम्मान से दूर रहना चाहिये | 
कासता ६--- 
“न धन न जन॑ न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश | कामये 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्धक्तिर हैतुकी त्वयि” 
अथात हे नन्‍्दनन्दन ! मैं आप से धन, जन, स्री अथवा 
कंबिता आदि छुछ नहीं चाहता। में चाहता हूँ कि जब जब जन्म 
लें, आपके चरणकमलों में अहैतुकी भक्ति बनी रहे। द 
भक्त-स्वरूप-परिचय $--. 
“अयि नंदतनूज ! किंकरं पतित मां विषमे भवाम्बुधो 
कैंपया तबपादपंक्रजस्थितधूलीसह॒शं विचिन्तयः? 
अथोत्‌ दे नन्‍्दनन्दत ! अपार संप्रारसागर में डूबे हुये मुझ 
सेवक को, कृपापूर्वक अपने चरशकमलों में लगे हुये रजकण के 
समान ही समझ लो | दि आओ 
भक्ति-सिद्ध-वाह्मतक्षण:- 
“नयन॑ गलदश्र्‌ धारया बदन गद्गदरुद्धया गिरा 
पुलकैनिचितं वपुः कदा तव नामग्रहरो भविष्यति” 
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 अथात है श्रीकृष्ण ! वह दिन कब आयेगा? जब आपके 
_ नामों को गाते हुये हम आँसू बहायेंगे, गला रुध जायगा, सारे 
शरीर में रोमांच हो जायगा | 
तथा--“दीनबंघुरिति नाम ते स्मरन्‌ यादवेन्द्र ! पतितोहसुत्सहे 
भक्तवत्सलतया इति श्र ते मामके हृदयमाशु कपते” 
अर्थात्‌ है श्रीकृष्ण ! जब में आप के दींनबन्धु नाम का 
स्मरण करता हूँ, तब तो मुकः पातकी को भी उत्साह होता है। 
किन्तु जब आपका भक्तवत्सल नाम सुनता हूँ तो भक्ति के. 
अभाव में, मेरा हृदय काँपने लगता है । 
भक्ति जब साधना से भाव पर पहुँचती है, तब स्थायीभाव 
धारण कर रसवती बन जाती है। 
१--गौणभकित के रस--हास्य,' अद्भुत, वीर, करुण, सैद्र, 
भयानक, बीमत्स, ये सात रस हैं। . क्‍ 
२--मुख्यरस-- शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुये, ये पांच 
रस हैं। मुख्यरस, भाव (आवेश) तक जाता है। इस रस की दो 
अवस्था होती है :-- 
(क) सम्भोग ( मिलन ) 
(ख) विप्र॒लम्भ ( वियोग ) 
इन दोनों में विप्रल्लम्भ ( वियोग ) अवस्था ही श्रेष्ठतर है । 
क्योंकि :-- कु 
“संग्मविरहविकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्मात्‌ 
संगे स इदह तथैकस्निभुवनमपि तन्मय॑ विरहे?” 
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अथात्‌ संयोग एवं वियोग इन दोनों श्रवस्थाओं में वियोग ही 
श्रेष्ठ है । क्योंकि संयोग में प्रेमास्पद एक ही स्थोन पर, एक ही स्वरूप 
में दिखाई पड़ता है, किन्तु वियोग में सारा संघार ही प्रेमास्पदमय 
दिखाई पढ़ता है । इसीलिये वियोग को श्रेष्ठ माना गया है । 

विप्रललम्भ (वियोग)-पराकाष्ठा. ३--- 

“अपिलष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदशनान्ममेहतां करोतु वा 

यथा तथा वा विदधातु लंपटो मग्राणनाथस्तु स एवं नापरः” 

अर्थात्‌ है लम्पट श्यामसुन्दर ! तुम चाहे पूर्ण आलिंगनयुक्त- 
आनन्द प्रदान करो, चाहे पैरों से कुबल दो, चाहे दशनाभाव का 
असह्य विरह दे दो | तुम्हारी जो रुचि हो, करो, किन्तु मेरे तो 
एकमात्र प्राणनाथ, तुम्हीं हो । 

अन्तरंग-लक्षण १--- 
युगायित॑ निमेषेण चक्त षा प्रावृप्रायितम 

शन्यायितं जगत्सव गोविन्द्विरहेण मे?! 

अथोत श्यामसुन्दर के वियोग में, मुझे एक पत्न भो युग के 
समान मालूम पड़ता है। आँखों से आँसुओं की मड़ी लगी हुई 
है। सारा संसार, शून्य सा प्रतीत हो रहा है। 

इसप्रकार मेंने कुछ आधचार्यों के मतों को व्यक्त - किया, जो 

कि प्रायः मेरे ही संत के अनुकूज्ञ हैं.। बास्तव में मेंने जो कुछ लिखा 
है, मेरा व्यक्तितत मत नहीं है। समस्तरप्तिकों के मर्तों से. 
सम्मत-मत, जो मुझे गुरुरेव ने बताया है, वद्दी आप लोगों के समत्त 
_ उपस्थित किया है। आचार्यों के प्रमाण भीदे दिये गये हैं॥ 


संृत्खरा 

संसार में दो ही दत्त्व हैं। एक सत्य, दूसरा असत्य । सत्यवस्तु, 
भगवांन्‌ एवं उनके जन ही हैं । अतएव इन्हीं दोनों को, शाख्रों में 
सत्‌ शब्दसे निरूपित किया गया है। इन दोंनों का श्रद्धायक्त,मनबुद्धि- 
सहित संग ही सत्संग हैँ । इसप्रकार भगंवत्‌-संग, भगवजंजन-संग 
दौनों ही सत्संग सिद्ध हुआ, किन्तु विचारणीय यह. है कि भगवान्‌ 
का संग तों मिल्न नहीं सकता। यदि कहों कि अवतांरकांल में तो 
भंगवत्संग मिल सकता है, तो वहाँ भी अधिकारीविशेष की 
ही आवश्यकता है । हम लोग, एक दम्भी को भी, किसी अंश में: 
महापुरुष मान सकते हैं, किंन्तु किसी मनुष्य को भगवान्‌ मानना 
दुःशक्य है। अतएव अवतारकाल में भी हमलोग भगवत्संग-लाभ 
नहीं प्राप्त कर सकते। भागवत में छिखा हैं कि श्रीकृष्णावतार में 
भंगवघ्संग के द्वारा भ्रमलाजुन;. गोपियों आदि को भगंवल्लाभ 
प्राप्त हुआ था | सूक्मदृष्टि से विचार करने पर यह सिद्ध दो जाता 
है कि वे लोग तो पूर्व में ही कतार थे। सारांश यह कि भगवत्संग: 
'के द्वारा भगवद्याप्ति की आशा रखना उचित नहीं है। . 

: : सह्यपुरुष, विश्व में सदा ही रहते है, अथोत्‌ वे सदा ही सुलभ 
हैं। कितनी हीं पतितअवस्था का जीव क्यों नः हो, उसे 
महापुरुष अपने संग के हारा शुद्ध करके भ्रगवत्संग के योग्य बना 
देते हैं। अतएव भंगवज्जन-संग ही जीत्र के चरमकल्याण के 
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निमित्त एकमात्र अवलम्ब है। महापुरुंष के द्वारा, जितना अधिक 
अगवत्परिचय प्राप्त हो सकता है, उत्तना भगवान्‌ के द्वारा सम्भव 
नहीं | हाँ, जब जीव, गोपियों की अवस्था में पहुंच जायगा, धब' 
सो सभी कुछ सम्भव है। साधारण खाधकों के लिये उसः 
अवस्था की कल्पना भी असम्भव है । अतएवं भगवत्संग एवं 
भंगवज्जन-संग स्वरूपतः दोनों ही, सत्संग होते हुये भी साधारण 
जीवों के काये के दृष्टिकोण से भगवजञ्जन-संग द्वारा ही सत्संग 
का लाभ हो सकता है । 

यह स्मरण रहे कि मन-बुद्धियुक्त संग ही वास्तविक संग है 
ऐसे एकक्तण के भी संग फी तुलना में स्वर्गीयछुख एवं मोक्षादि-सुखः 
कुछ भी नहीं आ सकते । भागवत, इसी भाव को लेकर कहती है :--- 

* “तुलयाम लवेनापि न स्वेंग नापुनभवम्‌। ध् 

भगकत्संगिसंगस्य मर्स्यानां किमुताशिषः |”. (मा० श्तव-श्३्गे 

सातस्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग | 8 

_ठुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग || 

मेरी राय में तो संत्संग कां इतना ही महत्व सममत ेनां 
चाहिये कि सत्संग के बिना किसी जीव को. भर्गंवदञआप्ति हो हीं. 
नहीं सकती। सदूगुरु-शरणागति का भी अभिप्राय सत्संग ही तो _ 
है| दुर्वासनाओं की नष्ट्प्राय' अवस्था में भी पहुँच कर, बिना 
महाएरूप सेवा एवं संग के भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसी भाव: 
को लेकर भागवत कहती है :-- 
... #कष्टप्रायेष्वसद्र घु नित्त्यं भागवतसेवया - 
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/  भगवत्युत्तमसलोके भक्तिभवति नेष्टिकी”? . (भा० १-२-१८) 
जब तक निरपेक्ष महापुरुषों की चरणधूलि का अभिषेक एवं 
सेवन न किया जायगा, तबतक भगवच्चरणारबिन्दों में जिज्ञा- 
सुओं की बुद्धि का स्पर्श ही नहीं हो सकता । जिसके बिना कुप्रवृ- 
त्तियों की निवृत्ति ही किस प्रकार सम्भव है ? कुप्रवृत्तियों का अत्य- 
न्ताभाव तो एकमात्र भगवत्कृपा से ही होता है, तथा भगवत्कृपा 
एकमात्र महापुरुष कृपा पर ही अवलमस्बित होती है। इसी साव को 
लेकर भागवत कहती है। 
.. “नैषां मतिस्तावदुरुक्रमांधिं स्प॒शत्यनर्थापगमों यदथः 
महीयसां पादरजोडमिषेक॑ निष्किंचनानां न बृणीत यावत्‌” 
द . (भा० ७०४-:२) 
.. थह भ्रुव सत्य है कि कितना ही घोर तप क्‍यों न किया जाय, 
कितनी ही उपासना क्‍यों न की जाय, कितना ही विधिवत्‌ वेदा- 
ध्ययन्त क्यों न किया जाय, जल-अग्नि-सूर्य्यादि-सम्बन्धी कितनी 
. साधना क्यों न की जाय, संसार का स्वरूपतः त्याग. भी क्‍यों न 
किया जाय, अर्थात्‌ अन्य कुछ भी क्यों न किया जाय, किन्तु बिना 
महापुरुषों की चरणघधृलि के अभिषेक के, किसी भी प्रकार भ गवज्ञाम 
नहीं प्राप्त हो सकता | इसीभाव को लेकर भागवत कहती है :-- 
“रहूगणैततपसा न याति न चेज्यया निवपणाद्यदहाद्वा 
नच्छुन्दसा नैव जलाग्नियूयर्विनामहत्पादरजोडमिषेकात्‌! _ 
| (भ ० ४-१ २०१२) 
भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि. महापुरुषों का 
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संग, समस्त मायिकर्संगों को नष्ट करने में जितना समथ है, 
उतना थोग, सांख्य, धमम, वेदाध्ययन, तपस्या, त्याग, यज्ञ, दान, 
सथ्रत, तीथ, यम, नियम आदि, समस्त बेदिककर्मों में एक भी कमे, 
समर्थ नहीं है, अथात्‌ सत्संग को छोड़कर, अन्य किसी भी क्मे- 
द्वारा मुझे प्राप्त करना शक््य नहीं हैे। इसधीमाव को लेकर 
भागवत कहती है :-- 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च 
न स्वाध्यायस्तपरतयागो नेष्टापूत न दक्षिणा 
_ ज्ञतानि यकज्षइछुन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः मी 
यथावरुन्धे ससंग:स्वृसंगापहो हि मामू”.. (भा० १११ ७१२) 
जिसप्रकार सूर्य के सेबन करने से ठंढक भी समाप्त हो जाती _ 
है, अन्घकार-जन्य भय भी नष्ट हो जाता है, साथ ही श्रन्धकार 
का भी अत्यन्ताभाव हो जाता है, उसीप्रकार परमाननद की प्राप्ति, 
त्रिविधदु:खों की आत्यंतिक-निवृत्ति, एवं अविया का अत्यन्ताभाव 
भी महापुरुषों के सेवन से ही एक साथ हो जाता है । इसीभाव को 
. ज्लेकर भागवत कहती है :-- 
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्त विभावसुम्‌.. 
शीत भय॑ तमो5प्येति साधून्संसेवतस्तथा. (भा० ११-२६ ३१) 
इस अपार भवसागर में डूबते हुये जीवों के लिये, यदि कोई 
नाव है, तो वह एकमात्र सत्संग ही है। जो इस नाव का अवल- 
म्बन छोड़कर, तेरनेरूप विविध-साधनाओं में परिश्रम कर रहा 
है, वह अल्पक्ष, वासनाओं की उत्ताल-तरंगों एवं पुत्र-कल्त्रादि, 


क्‍ [ श४६ ] 
मत्स्यमकररादिकों से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता | इसीमांव 
को लेकर भागवंत कहती है :-- 

““निमज्योन्मजतां धोरे भवाव्धी परमायनम्‌ 

संतो ब्रह्मविदः शान्ता नौद ढेवाप्सु मजतांम” (भा० ११-२६-३२) 

जिन लोगों ने शास्त्रों, वेदों का अध्ययन नहीं किया है, महान्‌ 
उपासनायें भी नहीं की हैं, चान्द्रायणादि व्रत भी नहीं किये हैं, 
कृष्टसाध्य, घोर तप भी नहीं किये हैं, वे भी महापुरुषों के संग के 
द्वारा, शीघ्र ही मगवस्याप्ति कर लेते हैं| यह श्रीकृष्ण के ही श्री- 
मुख की वाणी है। इसका अभिप्राय यह सिद्ध हुआ कि कोई भी 
कम-धम-ज्ञानादिहीन मूखे भी, सत्संग के द्वारा भगवज्माप्ति कर 
सकता है। इसीमाब को लेकर भागवत कहती है :-- 

ये नाधीतश्र्‌ तिगणा नोपासितमहत्तमाः | क्‍ 
.. अब्तातप्ततपसः सत्संगान्मामुपागताः ॥[?? (भा० ११-१२-७) 

.  सर्वप्रथंम तो मानवदेह ही दुलेभ है, वह ही तुलसी के शब्दों 

सें “कबहुँक़ करिं करुणा नरदेही, देत ईश बिनु हेठ सनेहीं ॥”? के 
अनुसार भगवान्‌ की अकारणकपा से ही प्राप्त होता है। जो 
मनुष्यदेह इतना अमूल्य है, वह क्षणभंगुर भी है। अतएव उसका 
ओर भी-मूल्य समझना चाहिये। इसप्रकार मानवदेह ही, क्षण- 
भंगुर होने के कारण अमूल्य मूल्यवान्‌ है, फिर यदि इसी देह में 
किसी. महापुरुष का संग मिल जाय, तो कहना ही क्या है ? उसके 
भाग्य की सीखा ही कोन बॉय सकता है? इसके ऊपर हुई, 
भगवान्‌ की अकारणकृपा का अनुमान ही, कौन लगा सकता है. 


| -रे४७ | 
सारांश यह कि इससे बड़ा अंन्य कोई लाभ हो ही नहीं सकता ४& 
प्राय: लोग इस लाभ को भी पाकर भाग्य एवं भगवान को कोसते 
हैं, इससे अधिक अपराध की: भी कोई बाव नहीं हो सकती ! 
तुलसी के शब्दों में :-- 
नर तनु भववारिधि कह बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो 
कण ध'र सद्गुरु ृढ़ नावा, दुलभ साज सुलभ करि पावा 
दोहा :--जो न तरै भवसागर, नर समाज अस पाय | 
सो कृतनिंदक मंदमति, आतमहन गति जाय ॥ 
सो पश्त्र दुःख पावइ, सिर धुनि धुनि पछिताय । 
कालहिं, कर्महिं, ईइवरहिं, मिथ्या दोष लगाय || 
उप रोक्त भावानुसार; मनुष्यदेह एवं उसमें भी महापुरुष-संग 
प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ , बिचारशील व्यक्ति को तो. सहापुरुष- 
कृपा, भगवत्कपा एवं भाग्यक्रपाओं को ही सोच. सोचकर आनन्द 
में पागल हो जाना चाहिये । उसे काल, कर्म एवं इश्वरकपादि पर 
दोषारोपण करने का अधिकार ही क्या है ? उसे सब कुछ तो मित्र 
गाया है | अब अवशिष्ट ही क्‍या रहा? इसी भाव को लेकर: 
भागवत कहती है :-- . 
“दुल॒भो मानुषो देहो देहिनां ऋणमंगुरः । 
तत्रापि दुलमं मन्ये वेकुर्ठप्रियदशनम॥” ( भा० ११-२-२६ )' 
:. . कहां तक कहा जार ! महापुरुषों के दुशन, स्पशे, पादप्रच्तालक 
एवं उनकी सेवा से जो फल मिलता है, उसके विषय. में कहा ही 
क्‍या जाय ! महापुरुषों के स्मरणमात्र से पतित जीव, शुद्ध हो जाता 
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'है। इसी भाव को ल्लेकर भागवत कहती है :--- 
“तेषां संस्मरणात्प॑सां सद्यः शुध्यंति वै णहाः 
किंपुनदंशनस्पशशपादशौचासनादिभिः” ( भा० १-१६-३३ ) 


तात्पयं यह कि भगवद्याप्ति के लिये सत्संग ही एकमात्र 
साधना है, किन्तु इतना विचारणीय अवश्य है कि वह, वास्तविक- 
महापुरुष हो, तथा उसका संग भी, श्रद्धा युक्त ही हो। 
कुछलोग कहते हैं. कि महापुरुष ही श्रद्धा पैदा करा देता है, 
किन्तु विचारणीय यह है. कि श्रद्धा के बिना जीव, महापुरुष के 
'पास जायगा ही क्यों ? हाँ, यदि किसीग्रकार श्रद्धाहीन भी, किसी 
महापुरुष का नित्य संग करे, तो महापुरुष धीरे धोरे श्रद्धा पैदा 
करा देगा। वास्तव में तो श्रद्धा की उत्पत्ति, सांसारिक विषयों के 
वैराग्य से ही होती है, ओर वह वेराग्य, सूक्ष्म एवं स्थूल संसार 
अथात्‌ अन्तरंग त्रिगुण एवं बदहिरंग सामग्री की असारता पर 
बारबार बिचार करने से ही होता है। यह कोई कह नहीं सकता 
कि में संसार के दुःखों का बिचार कैसे करूँ? क्योंकि प्रत्येक 
जीव, प्रत्येकक्षण, सांसारिक दुःखों का अनुभव कर रहा है। 
'उसे इस विषय में शाझ्रों एवं महापुरुषों की राय लेने की आवश्य- 
कता नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि जीव सांसारिक ढुःखोँ 
का अनुभव करते-करते इतना आदी हो गया है कि उसे सांसारिक 
कष्टों कौ अतिशयिता में ही कष्ट का अनुभव होता है | इसी से तो 
संसार की म्मज्ञा, चतुर, कुन्ती, भगवान्‌ से याचना करती है :-- _ 
... “बिपदः सन्तु नः शब्वत्तन्न तत्र जगद्गुरो ! 
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भवतो दशन यत्स्यादपुनरभवदर्शनम? (भागवत १-८-२५)- 

“जन्मैश्वय श्र्‌ तिश्रीभिरेधमानमदः पुमान्‌ 

नेवाहत्यमिधादु' वै त्वामकिंचनगोचर्म्‌ ।!” (भागवत १-८-२६) 

अर्थात्‌ हे जगदूगुरु श्रीकृष्ण ! में आप से वरदान माँगती 
हूँ कि मुझे सदा ही सांसारिककष्ट मिलता रहे, जिससे हम 
संसार में आसक्त न हो सकें, तथा आपका निरन्तर ही स्मरण 
बना रहे, जिसके परिणाम-स्वरूप यह दुःखमय संसार ही न मिले । 
हे श्रीकृष्ण ! बात यह है कि आप दीन, हीन, अकिंचन से ही प्यार 
करते हैं, तथा अच्छे कुल में जन्म, सांसारिक वैभव, वेदादि विद्या- 
भिमान, धनादि के संवर्धनशील-मद्‌, जीव को, इतना उन्मत्त बना 
देते हैं कि जीव, भतिक्षण दुःसह दुख भोगता हुआ भी अपनेआप 
को दीन, हीन, अ्रकिंचन नहीं मानता |. 

वास्तव में तो महापुरु्षों का कार्य, श्रद्धासम्पन्न-विरक्तजीव 
से ही प्रारम्भ होता है, तथापि श्रद्धाहीन-व्यक्ति, नित्यसंग-प्रभाव 
से चिरकाल में कृताथ हो ही जाता है। कितने अकारणकरुण हें 
महापुरुष !!! जो कि अपने अधिकार से भी नीचे उतर कर जीवों 
' का कल्याण करते हैं। वहीं तो (अ्रद्धाहीन जीवों से) बिदाई में 
उन्हें गालियाँ, डंडे, जूते, पत्थर आदि का पुरस्कार मिलता है। 
इस विषय में विशेष कहने की आंवश्यकता नहीं है, इतिहास 
साची है। कर 


बाल, साराशाश शलले 


अनन्तकोटिजज्ञाण्डात्मक-समस्तविश्व के समस्तजीब, सश्चिदा- 
“लन्‍्दमयत्रद्मय के अंश हैं। अतएब स्वभावतः ही समस्त जीब, 
: सच्चिदानन्दमय बनना चाहते हैं, एवं “जबतक उपरोक्त अबस्था- 
. रूपी-सद्घन-चिद्घन-आनन्द्घन-स्वरूप-परमानन्द नहीं श्राप्त कर 
लेंगे” तब तक प्रतिक्षण, उस परमानन्द के लिये ग्रयत्नशील भी 
रहेंगे । यह निर्विवाद स्वयंसिद्ध स्वाभाविकप्तिद्धांत है। अ्रतएव 
“उस .परमानन्द की प्राप्ति के निमित्त सत्य-साधना का अनु 
' सन्‍्धान, प्रत्येक जीव के लिये अनिवाये हो जाता है। . 

. संसार में न तो -कोई आस्तिक है, न तो नास्तिक । यदि 
-आरस्तिक की यह परिभाषा की जाय कि आनन्दरूपी भगवान्‌ में 
: पूर्णूविश्वास होना ही, ऑस्तिक का लक्षण है, तब॒तो संसार करे 
:स्ममस्त जीव, एकमात्र आनन्द के हीं चाहने वालें होने के कारण, 
-स्वांभाविकरूप से ही आस्तिक हैं। यदि आस्तिक की यह परिभाषा 
की जाय कि भगवान्‌ रूपी-आनन्द में पृ्णविश्वास होना' ही, 
>आस्तिक का लक्षण है, तब तो अनादिक्राल' से मायाच्छन्न होने 
के कारण, भगवदनुभवहीन कोई भी जीव, आस्तिक बन ही नहीं 
सकता । बात यह है कि अनुभव ही से ज्ञान होता है, एवं ज्ञान 
से ही विश्वास होता है। ओर वह. भगवदानन्दालुभव, एकमात्र 
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भगवत्कपा पर ही अवलम्बित है। तात्पय्य यह निकला कि 
 अगवत्कृपा के बिता, भगवत्तत्वज्ञान असम्भव है, भगवत्तत्व- 
ज्ञान के बिना, भगवदू-विश्वास असम्भव है। अतएवं किसी भी 
जीव का आस्तिक बनना, भगवत्कृपा पर ही निमेर हुआ। तुलसी 
के शब्दों में :-- 
“राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाय राम प्रभ्ुताई। 
जाने बिनु न होय परतीती, बिनु परतीति न होइहिं प्रीती |” 
तथा क 
“तुम्हरो ऋपा तुमहिं रघुनन्दन, जानत भगत भगत उर चन्दन”? . 
(रामचरित मानस, 
उपरोक्त विचार-विमश से यह सिद्ध हुआ कि अनुभवहीन- 
आस्तिक तो समस्त जीव हैं, किन्तु अनुभव-युक्त आस्तिक 
सगवत्कपाप्राप्त इने-गिने सहापुरुष ही होते हैं । अन्तुभवहीन- 
आस्तिकों में भी दो भेद हैं| एक तो वे, जो शाज्लों, बेदों एवं 
महापुरुषों के आप्तवाक्यों पर विश्वास करते हुये भगवत्कृपापात्र 
बनने की साधना करते हैं । दूसरे वे, जो मायिक मर्दों में मदोन्मत्त 
होकर, अमाग्रिक महापुरुषों के आप्तवाक्यों पर विश्वास ही नहीं 
करते | अतएव ऐसे दुराप्रही ज़ीबों को ही शातत्रों ने नास्तिक 
बताया है, किन्तु मेरी राय में ऐसे दुसभ्रही-चास्तिकों की- स्री 
नास्तिकता शाश्वत नहीं है। कभी न कभी वह स्वण-दिवस् 
आयेगा, जब कि वे भी धन, पुत्र, प्रतिष्ठादि-सर्दों से. रहित 
होकर, आप्तवाणी में: आस्था करने ल्गेंगे। साथ: ही यह भरी 
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विचारणीय है कि प्रत्येक जीव के अनन्तानन्त शुभाशुभ-संस्कार, 
व्यक्ताव्यक्त रूप से नित्य विद्यमान रहते हैं। हो सकता है कि 
जो वर्तमान चरण में नास्तिक है, वह अगले ही क्षण में महात्‌ 
आस्तिक बन जाय | बाल्मीकि आदि महापुरुषों का इतिहास साक्षी 
है। अतएव भगवदानन्द प्राप्त करने की वाब्छा रखने वाले 
साधक को, भूल कर भी यह न सोचना चाहिये कि अमुकव्यक्ति 
नास्ति है, एवं में आस्तिक हूँ। क्‍ 
आनन्द दो प्रकार का होता है। एक तो वह, जो अल्प अथवा 
सीमित होता है, एवं जिसके परिणाम में दुःख होता है। दूसरा 
वह जो, अनल्प अथवा भूमा अथवा असीम होता है, एवं 
अन्नन्तकाल तक परिणाम में आनन्द ही होता है। सप्तीम एवं 
परिणाम में दुःखप्रद आनन्द तो, सभी जीवों को प्राप्त है 
जिसका क्षेत्र ब्रह्मतोकपय्यत है, किन्तु इससे जीव का आनन्दानुः 
सन्धान समाप्त नहीं हो सकता। यह सभी जीचों का अनुभव नन्‍्य- 
प्रत्यक्ष विषय है । 
शाश्वत, असीमसुख, एकमात्र सच्चिदानन्द भगवान में 
ही है । अत्व हमें उसी सुख की खोज करनी चाहिये । 
भगवान सम्बन्धी आनन्द को महापुरुषों ने दो भागों में विभक्त. 
कर दिया है (१) ब्रह्मानन्द--इसमें जीव ब्रह्म स्वरूप होकर 
आत्यंतिकदु:ख-निन्नत्तिरूप 'मुक्कि? प्राप्त करता है। इस मार्ग से 
जाने वालों- को 'ज्ञानी' कहते हैं। (२) प्र॑मानन्‍द--इसमें जीव 
अपनेआाप को विशुद्ध-भगवद्भक्तरूप में परित करण लेता हैं, 
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_ शबं सायातीत होकर, आनन्दु-त्रद्म के भी मधुरतम-सारस्वरूप 
प्रेमानन्द” का ई तभाव में अनुभव करता है। इस मार्ग से जाने 
याल्ों को भक्त कहते हैं । | 
वस्तुतः 'निराकार” एवं 'साकार' ब्रह्म के प्राप्त जीव, ज्ञानी 
एवं भक्त? दोनों ही मायामुक्त हो जाते हैं, किन्तु साकारतद्म में 
 निराकार ब्रह्म की अपेक्षा, विशिष्ट-विलक्षण-आननन्‍्द है । कोई भी 
प्रेमानन्द्प्राप्त-भक्त, ब्रह्मानन्द को कोमना नहीं करता, किन्तु 
समस्त ब्रह्मानन्द्प्राप्परमहंस, सदा ही 'प्रेमानन्द” की कामना करते 
हैं। शंकरादिक, सनकादिक, जनकांदिक, शुकादिक प्रमाण हैं। 
इसके अतिरिक्त एक विशेष विचारणीय बात और भी हे, बह 
यह कि साधन-चतुष्टय-सम्पन्न, भुमुन्त जीव ही निराकारत्रह्म- 
सम्बन्धी ज्ञानमार्ग का अधिकारी होता है, अतएब अधिकारित्व 
के दृष्टिकोण से भी ज्ञान-मार्ग क्लिष्ट है। यदि अधिकारी बन 
भी जाय, तब भी साधना में अत्यंत क्लिष्टठता है। यदिं साधना 
बन भी जाय, तब भी परिणाम में सिद्धि-स्वरूपा-मुक्ति ही प्राप्त 
होती है, जिसमें आनन्दालुभव करने ,वाले का अस्तित्व ही नहीं 
रहता। इस प्रकार परमबुद्धिमानों के दृष्टिकोण से 'भक्ति-सागः 
ही सरलतर, श्रेष्ठतर एवं मधुरतर सिद्ध है। कलिमल-प्रसित 
जीवों के निमित्त तो, इनेगिने योगअष्ट संस्कारियों को छोड़ कर 
ज्ञानम!र्ग की कल्पना भी भयावह है। यदि कोई दुराप्रहबश, 
अनधिकार-चेष्टा करेगा, तो परिणाम में भगवदाननद के बजाय . 
मिथ्यासिमानानन्द का ही अनुभव,कर पायेगा। अतएव समस्त 
ब३्‌ 
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. - ातिसकत, नातिबिरकक्‍्त जीवों को भक्ति-सार्ग का द्वी आश्रय लेना 
» चाहिये । । 
परात्पर, सर्वशक्तिमान, भगवान्‌ के अनन्तानन्त सगुण, 
: साकार, अवतार-स्वरूप हैं, किन्तु चरम-प्रेमानन्द के प्राप्त करने 
- की इच्छा रखने वालों के लिये, सर्वाधिकमघुरतमश्रवतार- 
स्वरूप आनन्दुकन्दू-सब्चिदानन्दू--अनन्तकोटिकन्दर्पज्ञावश्ययुक्त- 
' . अजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचंद्र ही हैं। उन्हीं श्रीकृष्णचन्द्र की आत्मा 
स्वरूपा, वृषभानुनन्दिनी राधिका जी हैं.। सिद्धान्तत: राधाकृष्ण 
' प्ररश्पर अभिन्न होते हुये भी लीला-माधुय्य के दृष्टिकोण से. कुछ 
.. अपनी ओऔपाधिक. भिन्नता रखते है । इस भिन्नता के- अनुसार, 
. राधिकाजी का विशेष महत्व है, किन्तु भूलकर भी इन दोनों 
को वास्तविक दृष्टिकोण से प्रथक न सममना चाहिये। इस 
प्रकार राधाहकृष्णु- प्रेम प्राप्त करना द्वोी जीव का परसचरभअलक्ष्य 
मंसिद्ध हुआ । 
भक्ति या प्रेम, आनन्दत्रद्ष की सारांशभूता ह्वादिनी-शक्ति, 
शव ह्ादिनी-शक्ति के भी.सारभूत तत्व का नाम है। 'प्रम' साधन- 
“सिद्ध नहीं है, वरन्‌ स्वयंसिद्ध , है । जोकि एकमात्र हरि, हरिजन, 
. पा से ही प्राप्त होता है, किन्तु उस कृपा के अधिकारी बनने 
- “के हेतु जीब को साधना करती पड़ती है, जिसे उपासना कहते हैं । 
- यह'उपासना आते, जिज्ञांसु अर्थार्थी, ज्ञानी आदि कई. प्रकार की 
: “होती हुई भी; बस्तुतः दो ही प्रकार की होती है, जिसे सकाम एवं 
+“इकिकाम उपासना भी: कहते है। 
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माक्षपर्यन्त की किंसी भी कामना की भावना से उपांसवह 
करने का नाम हो, सकामता है, एवं भगवतत्रीत्यथे-उपासना 
करने का. नाम ही, निष्कामता है। सकराम!उपासना, सांधक के. 
लिये महान्‌ हानिशारक है, यह मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया' 
है। अतएव प्रत्येक जीव को रांधाकृष्णु कं। निष्काम-प्रेम प्राप्त 
करन ही, एकमात्र ल्च्य होना चाहिये । द | 
श्री कृष्ण की उपापता, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं 
माधुय्य, इन्हीं पांच भावों से की जाती है। इन भावों में शान्तादि 
भार्वों से आगामी भाव, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, एवं कान्तादि-उत्तरो- 
तरभावों में, पिछले सभी पूर्वभावों का समावेश है। इप्तप्रकार 
कान्‍्त या साधुय्यंभाव में पिछले समस्तभातरों का समवेश 
सिद्ध हुआ | अतएव राधाकऋृष्ण का माधुय्ये-भावयुक्त निष्काम-प्रेस 
प्राप्त करना ही, जीव का चरस-लक्ष्य होना चाहिये । 
अब विवारणीय यह है कि उपरोक्त लक्ष्यपूति किस प्रकार 
हो? सर्वप्रथम, मायिक-संसार का स्वरूप भरींभांति समझे कर; _ 
वहां से मन-बुद्धि को हटाना होगा। अर्थात्‌ संसार की क्षण- 
भंगुरता एवं नश्वरता पर बार बार विचार करते हुये वेराग्य-लाभ 
प्राप्त करना होगा | यद्यपि यह वैराग्य, विशुद्ध वैराग्य नहीं होगा, 
तथांपिः प्रथम, इब्ली प्राथमिक-बेराग्य से ही काम लेना होगा। 
सारंश-यह कि जब मायिक विषयों से बार बार विचार द्वारा . 
घणा हो जायगीं, त्तभी मन-बुद्धि खाली होगा, एवं तभी मगवद्‌- 
विषयक आनन्दालुसन्धान के निमित्त वास्तविक उत्कण्ठा उत्पन्ण 


[ रेशद ] 

होगी, जिसे शाझ््रों में स्बंत्र, श्रद्धा नाम से कहा गया है । 
 श्रब श्रद्धांहुजीब को, किसी वास्तविक महापुरुष की शरणा- 
गति ग्रहण करनी पड़ेगी। यह निर्विवाद सिद्ध है कि बिना महा- 
पुरुष-शरणागति के भगवद्विषयक साधना का श्रागणेश ही नहीं. 
हो सकता | यदि अभिम्तानव॒श स्वयंकल्पित कोई साधना की भी 
जञायगी, तब भी भगवद्यम-लाभ से वशख्चित ही रहना होगा। महा- 
पुरुषों के पहिचानने में बड़ी ही सावधानी की आवश्यकता है। 
उनके बहिरंग आहार-व्यवहार, वेश-भूषा, रहन-सहन पर विचार न 
करते हुये अंतरंग-प्रेम के सात्विक-भावों द्वारा, कुछ दिन निरन्तर 
संग करके ही, श्रद्धा-सम्पत्ति के द्वारा -परखना चाहिये। जब 
महापुरुष, परखने में आ जाँय, तब शरणागति के छुट्टों अंगों से 
युक्त होकर, उनके शरणागतं हो जाना चाहिये । तत्पस्वात्‌ अपनी 
बागडोर उन्हीं के हाथ में सोप कर उनके आदेशानुसार ही साधना 
करनी चाहिये। शरणागति के पश्चात्‌ ही जीव से महापुरुष 
का शिष्य-गुरु सम्बन्ध स्थापित होता है, जो. कि अन्तःकरण-शुद्धि 
पर प्रेमदान-द्वारा परिपक होता है। यह आत्मसमर्पण, मन-बु द्र- 
समर्पण युक्त ही होता है। यही सबसे बड़ी समस्या है । श्रतणव 

सराथक को शरणागति पर प्रमुखतय। ध्यान देना चाहिये । 
मेरी राय में एवं पूवरमहापुरुषों की भी सम्मति में, निम्न- 
. लिखित साधना ही सर्व॑सुगम हैं। संस्कारादि के अनुसार, सदूगुरु- 
द्वारा निर्दिष्ट अन्य साधनाये भी की. जा सकती हैं, किन्तु यह 
रविशेषनियम किसी किसी संस्कारी के लिये ही लागू होता है । 
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श्रतशा-कीतनादि-नवधा उपासनाओं में भी संकीर्तन, सर्वा- 
पधिकसुगस एवं शीघ्रातिशीघ्र ज्ञाभ प्रदान कराने वाली है। 
संकीत॑न से अभिप्राय है राधाकृष्ण के नाम, लीला, गुण, रुपादि 
“के उच्च-स्थर गान से । विशेष बिचारणीय यह है कि राधाक्ृष्ण 
के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम एवं उनके भक्त, सभी परस्पर 
'एक हैं । किसी भी नाम गुणादि का अवलम्बन, साधक ले सकता 
है। सभी नाम, गुणादि में भगवान्‌ की समस्त शक्तियों का नित्य- . 
निवास रहता है । द 

रूप-ध्यान सभी नाम, रूप, लीला, गुणादि-गान में अत्यन्त 
अलनिवायें हे। क्योंकि रूप-ध्यान के बिना, मन को ठहराने का 
कोई उपाय ही नहीं है, एवं बिना मन के लगाव के, शीघ्र रसानुभूति 
भी सम्भव नहीं। रूप-ध्यान में भगवच्छुक्ति-विशिष्ट-दिव्य- 
वचिन्मय चेह का ही चिन्तन होना चाहिये। सहायताथ-चित्र श्रथवा 
मूर्ति अथवा मानसिक रूप से ही, किसी भी प्रक्गार का अवलम्ब, _ 
“जिसके लिये जो अनुकूल पड़े” ले लेना चाहिये। राधाकऊंष्ण का 
अथवा केवल राधिकाजी का अथवा केवल श्रीकृष्ण का भी 
रूप-ध्यान् कर सकते हो । जब राधाक्ृष्णु में स्रे क्रैसी एक का 
ऋष-ध्यान् - करो, तब दूसरे को, उसी के भीतर स्थापित .कर दो, . 
ताकि तुम्हारा औपाधिक-संकोच भी. समाप्त हो जाय । रूप-ध्यान 
में यद्दवि खबोंग का ध्यान, पूर्व में न हो सके तो किसी एक अंग 
का ध्यान्न भी कर सकते हो। बार बार अभ्यास करने से रूप-ध्यान 
परिपक ब्होता है। रूप-ध्यान में नवजात-बालक-श्रीकृष्ण से लेकर 
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सोलह-वष-के किशोर-श्रीकृष्ण तक हीं की आयु रखनी चाहिये | 

रूप-ध्यान द्वारा राखाकृष्णु को अपने समक्ष, साक्षात्‌ सममते 
हुये उनके नाम, गुण, लीला आदि का संकीतेन करना चाहिये। 
विशेष बात यह है कि अपनेआप को सर्वथा दीन, हीन, अकिचन 
सममना चाहिये। अनन्तानन्तजन्मों के अनन्तानन्तअपराधों 
को सोच कर, श्रीकृष्णु-मिलन के लिये, परमव्याकुलता उत्पन्न 
कस्नी चाहिये, एवं उनसे अपने अपराधों की करुण-क्रन्दन- 
पूर्वक, क्षमा माँगते रहना चाहिये। दीन-भाव-युक्त नाम, गुण,. 
लीलादि का संकीतन करते हुये ही, हम शआँसुओंद्वारा अन्त 
करण, शुद्ध कर सकेंगे । ु 

उपापना में राधाकृष्णु के प्रति अतन्य-भाव भी परमा- 
वश्यक है। अर्थात्‌ राधाकृष्ण एवं उनके नाम, गुण, लीला, 
धम, जन के अतिरिक्त कहीं भी मन का लगाव न होना ही 
अनन्य-भाव की उपासना है।.. 

साधना के साथ साथ, बाधक विषयों से बचना भी परमाः- 
. वश्यक है। उन्हीं बाधक विषयों को शास्षकार 'कुसंग' के नाम 
से पुकारते है| भगवदू-विषय के श्रतिरिक्त एवं भगवदू-विषय में: 
भी महापुरुष के आदेश के अतिरिक्त, कहीं भी मन-ुद्धि का 
संग होना कुसंग हैं। यह कुसंग अत्यंत ही विचित्र मघुर-विष 
है, जो कि हज़ारों वर्ष की साधना को भी, एक क्षण में नंष्ट 
कर देता है। कुछंग में परदोष-दर्शन परम अमुख है, क्योंकि: - 
इसी से परनिन्दा आदि की. उत्पत्ति होती है। अन्तरंग सतोगुण; 
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रजोगुण, तमोगुण रूपी हृद्धस्थविषयों को बढ़ाने वाले, जितने 
भी सांसारिक-वाह्म-विषय उपकरण हैं, उनसे जहाँ तक हो सके 
स्वरूपत: भी दूर ही रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त लोक-रंजन रूपी 
_ महाव्याधि से भी सावधान रहना चाहिये। ये सब दीनता के शात्र 
हैं । विशेष-विवरण, पुस्तक के कछुसंग के प्रकरण में पढ़ लेना। 
सबसे प्रमुख एवं सबसे महान अपराध, नामापराध है। 

'न्ामापराधों में भी भक्तों के प्रति किया हुआ अपराध तो, भगवान्‌ 
से सबंथा ही असद्य एवं अक्षम्य है। अतएवं हम निन्‍्दनीय 
पर भी दुर्भावना न करें। अन्यथा कहीं न कहीं नामापराध 
के शिकार अवश्य हो जायेंगे । 
... इसमप्रकार कुछंगों से “बचते हुये महापुरुष के आदेश-पालन 
में पूर्णरूप खरे तत्पर रहना चाहिये। निराशा होना, शरणागति 
'के विपरीत है | हठयोगादि के द्वारा भोजनादि छोड़ कर ग्राणु- 
परित्याग करने: की सोचना, अथवा अन्य कोई विपरीत-कार्ये 
“करना, महापुरुष का अपमान -करना है। सारांश यह कि महापुरुष 
आदेश से प्रथक कोई कल्पना भी करना महान्‌ घातक है। 
-महापुरुष एवं भगवान्‌ में इसप्रकार का दोषारोपण करना 
भी अपराध है कि वे हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। साधक को 
_ सदा अपने में ही दोष देखना चाहिये, एवं उसकी पूर्ति के लिये 

प्रयःन भी करना चाहिये धीरे धीरे हरि, हरिजन-कृपा से सब 
ठीक हो जत्यगां। घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं । 
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पोको- रह बूएताए हर 
शणगनात्‌ गर ] €6द। दब ' 
थे तौर मे अषोएीलफ हो हैं | केवल 
जुम टक औा। 6म्तत्त्त (ासागद्र विषम # 
अं क्राए्‌। 'जूद्रं्‌ | रद 
प्रा तह ९ नू उन उेगा * हर हि 4६९2 
जता । अाकहुएा | | जय नशा हे €&ज्ख्य्र के जा [या #> ् 
टी भी 8 पक्ष 5 पते /ह्त छा «यो क्‍ 
प्न ५) जफ्ो & आशय हि न्प्र्प खा क। दाठो रट / री 
| व्रमनेश्ञाज्नः छ जप वा[्‌ जे नी, काम-लत जाय 
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 ह्ास्मि। बजे , ने, तक जिक्र 
व्येगाथा पा फ: न भर । 


'ह वे श्ाजझमा: सच हे | स्च्च जप द 
एएजिक दाशि |. 
.  टा््एा 


पशलदासा 


